श्री चन्द्राक्ली नाटिका: शक 


खलिता--धपयारी !'तुके मेरी खौगंघ | उदास न हो; मैं तो सब भाँति तेरी हूं और 
तेरे भले के हेतु प्राण देने को तैयार हूं। यद तो मैंने-हँसी.-की थी। 
क्या मैं नहीं जानती कि तू मुझसे कोई बात न छिपावेगी और छिपावेगी 
तो काम कैसे चलेगा, देख ! 
हम भेद न जानिह जो पै कल्कू, 
ओऔ दुराव सखी हम मैं परिहे। 
कहि कौन मिलेंदे पियारे थे, 
पुनि कारल कासों सबे सरिददे॥ 
बिन भोसों कहै न उपाय कब्ू, 
यह बेदन दूश्री को हरिहे। 
नहि रोगी बताइहे रोगहि जौ, 
सखी बापुरो बैद कह्य करिहे॥ 
ंद्रा०--तो सखी, ऐसी कौन बात है जो त॒भसे छिपी हे ! तू जानबूक के बार-बार 
क्यों पूछती है! ऐसे पूछने को तो _मुँद चिढ़ाना कद्दते हैं और इसके 
सिवा मुमे व्यर्थ याद दिलाकर क्यों दुःख देती है ! दवा ! 
ललिता--सखी ! मैं ब्ो पहिले हो समझो थी, यह तो केवल तेरे हठ करने से मैंने 
इतना पूछा, नहीं तो मैं क्या नहीं जानती ? 
चंद्रा०- सखी, मैं क्या करूँ, मैं कितवा चाइती हूं कि यह ध्यान भुला दूं, पर उस 
निदुर की छबि भूलती नहीं, इसी से सब जान जाते हैं । 
ललिता- सखी, ठीक है। 
ज्र्गौंदी चितवनि औरहदि द्योति | 
दुरत न लाख दुराओ कोऊ प्रेम भन्नक की जोति | 
घूघट मैं नहिं थिरत तनिक हूं अति ललचौंही बानि । 
( छुपत न कैरुहूँ प्रांति निगोड़ी अंत जात सब जानि ॥ 


हेतु--लिए । सरि हँ--वूर्य होगा । वेदन--३:छ, बेदना। बापुरो--विचारा। 
मुह चिढ़ाना--3्‌रे ढंग से किसी बाह्य आचरण का अनुकरण करना। निद्ठुर--निष्ठु८ 
कडो( हृदय वाला | लगौंही चितबनि--5६ दृष्टि, जिसमें दिसी के* प्रति झासक्ति है। 
दुराओ--डिपाओ। थिरत--स्थित द्ोती है। निगोड़ी--3रे रुपमाव की; दुष्ट । 

सारांश---चंद्रावली को अधीरता पर ललिता उसे सान्खना देती है; भौर झपनी आस्मीयता 
प्रदर्शित करती है। वह कइती है. कि मेरे अतिश्क्ति कई दूसरा नहीं दे, जो तुझे औ हृष्य से 


निला सकता है। 'चन्द्राक्ला” रहस्य पूर्ण इब्दों में ४म का रहस्य प्रगट करती है; भौर औी 
ऋष्य की चति को देखने के पश्चाद्‌ प्र मं उत्पन्न दो जाने के लिए विवशता प्रगट करती है; भौर मैमों 
को धृष्टता की मन्सना करती है। हे 











श्र श्री चन्द्रावली नाटिका 


चंद्रा०--सली, ठीक है, जो दोष है वह इन्हीं नेत्रों का है। यही रीमते, 
गद्दी अपने को छिपा नहीं सकते, और यही दुष्ट अन्त में अपने किए. पर 
रोते हैं। 


सखी ये नैना बहुत बुरे । 


तब सों भए पराये, हरि सों जब सों जाइ जुरं॥ 
मोहन के रस ब् हैं डोलत तलफत तनिक दुरे । 
मेरी सीख प्रीति सब छाँड़ी ऐसे ये निगुरे ॥ 
जग खोमयौ बरज़्यौं पै ये नहिं हठ सों तनिक मुरे। 
अमृत भरे देखत कमलन से बिष के बुते छुरे ॥ 


ललिता --इसमें कया संदेद हे! मुझ पर तो सब कुछ बीत चुकी है। मैं इनके 
व्यवदारों को श्रच्छी रीति से जानती हूं । ये निगोड़े नैन ऐसे दी होते हैं। 
दोत सखिये उलभौंह नैन। 


उरमि परत, सुरकूयौ नद्दि जानत, सोचत समुमत हैं न ॥ 
कोऊ नहिं. बरजैजो इनको बनत मत जिमि गैन। 
कहा कहाँ इन बेरिन पाछे होत लैन के दैन॥ 


अंद्रा ०--और फिर इनका इठ ऐसा हे कि. जिसको छबि पर रीभते हैं उसे मूलते 
नहीं, और कैसे भूलें, क्या वह भूलने के योग्य हैं, हा ! 





अपने किये पर रोना-शवचात्ताप प्रगट करना | पराये-दूसरे के) जुरे-मिले। 
मोहन के ... दुरे--नेत् श्री कष्ण के प्रेम में ब्याकुल रहते हैं, और उन्हें न देखने से तड़पते 
रहते है । लिगुरे-झणों से विददीन, पृ | खीमूयौ--भप्रसन इआ। बरज्यौ-रोका, 
मना किया । मुरे--य ते, एस्ते । बिष के ... छुरे--विष के डुकाए हुर छरे; “अर्थात अस्य- 
धिक दुख देने वाले। निगोड़े-इ। उलमौहे-उलकने वाले; फँसने वाले गैन-- 
गयन्द; दाधी । लैन के दैन--लेने के देने पढ़ना, अधिक सैकट उपस्थित होना । 





सारांश -चस्डावली ललिता कै मैनों की धृ्ठता वाली बात से सइमति प्रगट करती 
है, भोर स्वयं भी नेत्रों के प्रेम-स्वभाव और उससे उत्पन्न स्थिति का चित्रांकन करतीहै । 
'ललिता' भो 'उरम्धि परत सुरकुयो नहीँ, ..! के द्वारा उछको बात का समर्थन करती है । 


श्ोचन्द्राबली नाटिका १७ 


नैना बद छुबे नाहिन भूले। 
दया-भरी चहुँ दिसि की चितवनि नैन कमल-दल फूले ॥ 


वह बतरानि, मुरनि हरि को बढ, बढ देलन चहु कोर ॥ 
वह धीरी गति कमल फिरावन कर लै गायन पाछे। 
वह दौरी मुख बेनु बज़ाबनि पीत पिल्लौरी काछे॥ 
परबल भणए फिरत हैं नैना इकछुन टखत न टारे। 
हरि-ससि मुख ऐसी छवि ।नरखत तनमन धन सब द्वारे ॥ 





ललिता--सली ! मेरी तो यद् बिपति भोगी हुई है। इससे मैं ठुके कुछ नहीं कहती; 
दूसरी होतो तो तेरा निन्‍्दा करती और तुमे इससे रोकती । 
चंद्रा - सखी ! दूसरी होती तो मैं भी तो उसझे यो एक संग न कह देती । तू तो 
मेरी आत्मा है" तू मेरा दुःख मिटावेगी कि उल्टा समभावेगी ! 


ललिता--पर सुखी ! एक बड़े ग्राश्व्य की बात है. कि जैसी तू इस समय दुखी 
है वैली तू सर्वदा नहीं रहती । 


वह छवि - श्रीकृष्ण की सन्दर छवि, जो देखने के पश्चात्‌ चन्द्रावलो की आँखों.में समा 
गई है। आबनि -आना। हँसनि-दँगना। चित चोरैं-चित को चुराने वाली॥ 
अतरानि-दार्तें करने का ढंग; बतलाना। मुरनि--झड़ना; मुड़ने का ढंग। चहुकोरैं-- 
चारों ओर घीरी-+मन्द | बीरी-पान | पीत-ल्‍्पीला। काछे - 
औओढ़ने की चादर | ससि-मुख -चन्द्रमा के समान सुख ! 








सारांश--वन्द्रावरी औ कृष्ण के श्रंग-सौन्दयं का वर्णन करती है। बद उनके नेत्रों, उनकी 
मुश्कुराइट, उनके बात काने के इंग, उनके वेखु बादन, उनके पीताम्बर, उनके उत्तरीय, भौर 
उनकी मुख छवि पर सौ-सी प्राण से निदवर है। ललिता को “चन्द्रावली” से सहानुभूति है।. 
*चम्द्रावली' भी उस पर भरोसा और विश्वास करती है। 


श्ष शरचन्द्रावली नाढिका 


चंद्रा०--नहीं सखी ! ऊपर से दुखी नहीं रहती पर मेरा जी जानता है जैसे रातें 
बीतती हैं । ५ 
बिछुरी जब सों, 
तन ऑआँसुनसों सदा धोवती हैं। 
“इस्चिन्द जू! प्रेम के फंद परी, 
कुल की कुल लाजदि खोबती हैं॥ 
दुख के दन कों कोऊ भाँति बिते, 
बिरहागम_ रैन सँजोबती _ हैं। 


हमहीं अपुनी दशा जाने सखी, 
निसि सोबता हैं किथों रोबती हैं॥ 
ललिता--प्रद हो, पर मैंने तुके जब देखा तब एक ही दशा में देखा और 
सर्वदा तुके अपनी आग्सी वा किसी दर्पण में मूँढ देखते पाया पर वह भेद 
आज खुला । 
हॉं तो याह्दी सोच मैं बिचारत रही री काहे, 
दरपन हाथ ते न छिन बिसरत है। 
? बिथोग औ सँजोग दोऊ, 
एक से तिहारं कछु लखिन परत हे॥ 
जानी आज हम ठकुरानी तेरा बात, 
तू तौ_ परम पुनीत प्रेम पथ बिचरत है । 
तेरे नेन मृरति पियार ॥ 














सखी ! तू धन्य है, बड़ी भारी प्रेमिन है और पेम शब्द 
की मंडली की शोभा है। 


मनमोहन--श्री कृष्ण | तें--से ' फंदू--जाल, बंधन । बिरहाण्म र॑न सँजोबर्ती 
हैं-..में अपनी रात को |बयोग के आगमन से सजादो हू, अर्वाव्‌ वियोग से बहुत दुख पाती हूँ । 
अपुर्नी-अपनी । निसि--रात | किधौं--»५वा | अपनी आरसी...आज खुला-- 
चअम्द्रवली की भार में औ कृष्ण बसे थे। च-्द्राक्ली भाइ्न क द्वारा आखों में बसे हुए औ कण को 
देखा करती थी। दरपन--दर्षण। बियेःग ओ सँजोग-*-परत है--+योग और संयोग 
में केई अंतर न होता; अर्थात झोछों मे «से हुए ऑ कृष्ण को दर्॑ण के द्वारा'देख कर वियोग में भी 
। संबोगिनी की भॉँति दिखाई देती थी। परम पुनीत ...प्रेम पथ बिचरत है-- 
औ कृष्ण के प्रेम-मागं पर चलती है। प्रेमियों की मंडली की शे।भा है--प्रेम के मागे पर 
चलने बालों में सब श्रे'ठ है । 
सारांश---ललता इस बात पर आइवर्य करती है, कि उसने आज के अतिरिक्त कमी उसे 
दुखी नहीं देखा । “चन्द्रावली'अपने वियोग वी दशाओं का चन्र चित्रित करती हुई कदती है, कि उसका 
बुर द्वाल है। पर ललिता को विस्मय होता है,क्योंकि उसने चंद्राबली वो सदा एकही अबस्था में देखा 
है. वह कहती, है, कि भाज मै समम पाई, कि तू द्ंश में सदा अपना सुख क्यों देखा करती थी। 





साथक करनेबाली और प्रेमियों 




















औचन्द्राबली नाटिका श्द्ट 


चंद्रा०--नहीं सखी ! ऐसा नहीं है । मैं जो आरसी देखती थी उसका कारण 
कुछ दूसरा दी है । दवा ! (लंबी साँत लेकर) सखी ! मैं जब ओरसी 
में अपना मुद्द देखती और अपना रंग पीलां पाती थी तब भगवान-से 
हाथ जोड़कर मनाती थी कि भगवान ! मैं उस निर्दयी को चाहूँ पर बह 
मुझे न चाहे, हा ! (आँसू टपकते हैं)। 

ललिता--सखी ! तुमे मैं क्या समभाऊँगी, पर मेरी इतनी बिनती है कि तू 
उदास मत हो; जो तेरी इच्छा हो, पूरी करने को उद्यत हूं। 

चंद्रा०--हा ! सखीं यहीं तो आश्चर्य है कि रुके कुछ इच्छा नहीं हे और न 
कुछ चाहती हूँ । तौ भी मुझको उसके वियोग का बड़ा दुःख होता है । 

ललिता--सुखी, मैं तो पहिले दी कद्द चुकी कि तू धन्य है । संसार में जितना 
प्रेम होता है, कुछ इच्छा लेकर होता है और सब लोग अपने ही खुंख में 
सुख मानते हैं, पर उसके विरुद्ध त्‌ बिना इच्छ| के प्रेम करती है और प्रीतम 
के खुख से सुख मानती है। यद्द तेरी चाल संसार से,निराली है । इसी से 
मैंने कह्या था कि तू प्रेमियों के मंडल को पवित्र करनेवाली हे । 

(चन्द्रावली नेत्रों में जलमरकर मुख नीचा कर लेती हे) 
(दासी आकर) 

दासी--अरी ! मैया खौक रही है के वाहि घर के कलछू और हू काम-काज 
हैं के एक द्ाह् टीठा दी है, चल उठि, भोर सों यहीं पद्ो रही । 

चंद्रा०--चल आऊँ, बिना बात की बकवाद लगाई | (ललिता से) सुन सम्बी ! 
इसकी बातें सुन, चल चलें । (लंबी साँत लेकर उठती है) | 

(तीनों जाती हैं) 
_स्नेहालाप नामक पहिला अंक समाप्त। 






आरसी_-दर्षण । निर्द यी--उओर | उद्यर--तैयार। विरुद्ध--वि 
आरसी ...मुके न चाहे, हा--चन्द्र ब्ली का प्रेम उच्च कोटि का है। वह 
आग में दग्ध होना चाहती अतिदान मैं अपने आराध्य का दग्ध होना उसे प्रिय नहों। 
खीर रही है--बप्रकून हो रही हैं। हा हा ठी ठी-हेंसी ठट्टा । स्नेह्ठालाप--प्े म संबंधी 
बारतालाप । 

सारांश--ज्लिता “चन्द्रावली” के भारसी देख कए प्रसन्न होने का रहस्य अब सममती है। 
ओऔ कृष्ण उसकी आँखों मे बसे है। चम्द्रावली दर्पण के माध्यम से श्री कृष्ण को देखा करती थी। 
पर चन्द्राउली तो अपने शरीर का पीलापन देखा का्वी थी, और पीला पन देख कर यद्द समझा 
करवी थी, कि उसकेशप्रेम का रंग किस प्रकार निखर एदा है। ललिता उसे पैयं बैंधाती है, भौर उसके 
निष्क्राम प्रेम की भ्रि-भरि प्रशंसा करती दै । 











२० श्रीचन्द्रावली नाटिकों 
दूसरा अंक 
स्थान - केले का वन 
समय संध्या का, कुछ बादल छाए हुए 
(वियोगिनी बनी हुई श्री चन्द्रावलीजी आती हैं) 

चंद्रा- (एक वृक्ष के नीचे बैठकर) वःह प्यारे! वाह ! तुम और तुम्हारा 
प्रेम दोनों विलक्षण हैं; और निश्चय, बिना तुम्हारी कृपा के इसका भेद 
कोई नहीं जानता; जाने कैसे ! सभी उसके अधिकारी भी तो नहीं हैं। 
जिसने जो समझा है, उसने वैमा[ही मान रखा है । हा ! यह तुम्हारा 
जो अखंड परमानंदमय प्रेम दे और जो ज्ञान वैराग्यादिकों को दच्छी 
करके परम शांति देनेबाला है उसका कोई स्वरूप ही नहीं जानता, सब 
अपने ही सुख में और अ्रभिमान में भुले हुए हैं; कोई किसी स्त्री से वा पुरुष 
से उमको सुन्दर देखकर चित्त लगाना और उससे मिलने के अनेक यत्न 
करना, इसीको प्रेम कहते हैं, और कोई ईश्वर की बड़ी लम्बी-चोड़ी पूजा 
करने को प्रेम कहदते हैं-- पर प्यारे ! तुम्हारा प्रेम इन दोनों से विलक्षण 
है, क्योंकि यह अ्रस्ृत दो उसोको मिलता है जिसे तुम श्राप देते हो। 
(कुछ ठद्दरकर) हाय से कहूं, और क्या कहूँ, और क्यों कहूं, और 











बिलक्षण--अदभुत, ध्लौकिक। बिना तुम्हारी कृपा.--क.ई नहीं जानता-- 
पृष्टि मतालुसार भगवान ओऔ करण को कृपा से ही कोई उनके प्रेम को प्राप्त कर सकता है। भौर 
उनकी कृपा से ही सानिद्धय का लाभ भो होता है अखंड--खंडित न होने 
परमानंद्मय प्रेम-अलौकिक झानंद से भरा हुआ प्रेम। ज्ञान वैराग्यादिकों को... 
शांति देने बाला है--शान और वैराम्य मार्ग से भी प्रेम मार्ग अधिक मदल पूर्ण है। चित्त 
ल्गाना-प्रेम करना। लंबी चौड़ी पूजा-शिंध विहित पूजा । अस्ृत--प्रेम का अमृत + 
जिसे तुम आप देते हो--जिस पर त*द्दारी ढ़पा-दृप्टि दोनो है। 

सारांश-बियोग का स्पार चन्द्रावली के हृदय-रूपी प्रयो में उफना रहा है। वह अपने 
आप ही ओ झष्ण के प्रेम-मदरत का गान क। रही है। बह प्रेम-मागें दी अलौकिक पुजारिनि है | 
उसकी दृष्टि मैं प्रेम मार्ग र्वाधिक मद्तत्त पूर्ण मार्ग है। उसको प्र/प्ति औ कृष्ण भगवान की कृपा से 
ही हो सकटी ै। 





औचन्द्रावली नाठिका है 


जग जानत कौन है _प्रेम-बिथा, 

केद्दि सों चरच्रा या बियोग की कीजिए, | 
पुनि को कद्दी मानै कद्द स्म॒ुकै, कोड 

क्यों बिन बात की रारहि लीजिए ॥ 
नित जो “दरिचंद जू! बीते सहे, 

बकिके जग क्यों परतीतदि छीजिए। 
सब ॒पूृछुत मौन क्यों बैठि रही, 

पिय प्यारे कह इन्हें उत्तर दीजिए ॥ 





क्योंकि-- 


मरम की पीरन जानत कोय। 
कासो कद्दीं कौन पुनि मानें बैठे रहों घर रोय ॥ 
कोऊ जरनि न जाननहारी बे-महरम सब लोय। 
अपुनी कद्दत सुनत नहिं मेरी केद्दि समुझाऊँ सोय ॥ 
लोक लाजू कुल कौ मरजादा दीनी है सब खोय ॥ 
“इरीचंद' ऐसेदि निबरैगी होनी होय सो होय ॥ 
परन्तु प्यारे, तुम तो सुननेवाले हो! यह आश्चय॑ हे कि त॒म्दारे होते 


हमारी यह गति हो । प्यारे ! जिनको नाथ नहीं होते वे अनाथ कद्दाते हैं। (नेत्रों 
से ऑधू गिरते हैं) प्यारे ! जो यद्दी गति करनी थी तो अपनाया क्‍यों ! 


प्रेम बिथा-प्रेम का दुःब | रार--6गढ। बकिकै...छीजिए-संसार में सबके 
सामने प्रलाप करके विश्वास वो क्यों नष्ट किया जाय । मौंन - चुपचाप | मरम की पीर-उस 
स्थान की पीटा जो झरीर में अधिक सुकोमल होता है; प्रेम की दशा में अंतस्तल की पीड़ा। 
जरनि--जलन, दुःख । बे महरम-मेद से अनमिश्ष । कहाँ कहीं “महरम के स्थाल पर 'बर- 
इम' मिलता है । वे बदरभ' का का धय॑ कठोर छोता है । लोय--लोग । 


'सारांश--कन्द्राबली अपने भाप ही अपनी प्रोम-पीड़ा के सबंध में प्रलाप करती है। बह 
स्वयं दी अपने को सान्तवता भी देती है। उसकी प्रो म-पीडा वो आनने और समसले बाला कोई नहीं 
है। पर उसके मन में अपने 'प्रेम” भौर औ कृष्ण का अट्टूट विश्वास है। वह उनको “अनाथ नाथ! 
संज्ञा-डोर को पकड़ कर भपने मन को विश्वास-सत्न से बाँधे हुए हैं। 


श्र श्री चन्द्राबली नाट्रिका 


पहिले मुसुकाइ लगाइ क्यू 
क्यों चिते सुरि मो तन छाम कियो। 
पुनि नैन लगाइ बढ़ाइके प्रीति 
निबाइन को क्‍यों कलाम कियो॥ 
“इरिचन्द'!ं भए. निरमोही इते निज 
नेह को यों परिनाम कियो। 
मन माहिं जो तोरन ही की हृती, 
अपनाइके क्‍यों बदनाम कियो॥ 
प्यारे, तुम बढ़े निरमोही हो। हा! तुम्हें मोह भी नहीं आता! (आँख 
में आँचू भरकर) प्यारे ! इतना तो वे नहीं सताते जो पद्दिले सुख देते हैं; तो तुम 
किस जाते इतना सताते हो? क्योंकि - 
जिय (थी चितौन की साथै रहो, 
सदा बातन मै अनखाय रहे। 
हँसिके “इस्चिन्दः न बोले करूँ, 
जिय दूरहे सो ललचाय रदे॥ 
नहिं नेकु दवा उर आवत हे, 
करिके कहा ऐसे सुभाय रहे। 
सुख कौन सो प्यारे दियो पहिले, 
जिहिके बदले यो सताय रहे॥ 
हा! क्या तुम्हे लाज भी नहींआती ? लोग तो सात पैर सज्ञ चलते हैं 
उसका जन्म भर निबाह् करते हैं और ठुमको नित्य की प्रौति का निबाद नहीं है ! 








चितै--देख कर । मुरि-घ॒ढ क९ | छाम-इबला पतला;कांग। कलास करका-- 
जात देना, प्रतिशा करना । नेहू-शेम | हुतो--थी | सूधी-सीधी | चितौन-चितवनि। 
साथै-अमिलाषा | अनखाय -डुरा मानना; अप्रसुन्‍्न होना । नेकु-ओोटा भी। सुभाय- 
स्वभाव । इसका भर्य “अच्छा लगना” भी हो सकता है; अर्थात्‌ तुम हृदय में दया नहीं लाते, तो 
क्या भच्छे जात होते हो? सात पैर-विवाह के समय की विधि, जिसे भॉवरी कहते है; 
सप्त पदी । ४ 

सारांश--चन्‍द्राबली स्वयं ही प्रलाप करती है। श्रो कृष्ण को प्रेम का उपालंभ देती है :-- 
उसके मन को »पने सौदर्य से चुरा कर भव उसके साथ ठिठोलियाँ कर रहे हें । बह उन्हें प्रति चय 
देखना चाहती है, पर बे ते बात बात मे धप्रसन्‍न हो जाते दे। कभी हल कर बोलते भी नहीं.. 
दूर से ही उसे ललचाते हैं। इतने कठोर है, कि दृदय मे दया भो नहीं लाते [ न जाने पहले कौन 
सा झुख दिया था, कि झाज उसके बदले में इतना दुःछ दे रहे है / 


आऔचनद्राबली नाटिका श्शः 


नहीं नहीं, त॒म्द्वारा तो ऐसा सुभाव नहीं था, यद नई बात है; यद्द बात नई है या 

छुम आप नये हो गए हो ! भला कुड तो लाज करो । 
कित को दरिगो वह प्यार सबै, 

क्यों रुखाई नई यदद साजत हौ। 
“इरिचन्द' भए, हौ कहा के कहा, 

अनबोलिबे में नहिं छाजत दौ॥ 
नित को मिलनो तो किनारे र्यो, 

मुख देखत ही दुरि भाजत हौ। 
पहले अयनाहइई बढ़ाइके नेह, 

न॒रूसिबे में अब लाजत हौ॥ 

प्यारे ! जो यही _गति करनी थी तो पहिले सोच लेते। क्योंकि -* 

तुम्दरे तुम्दरे सत्र कोऊ कहें, 

तुम्हें सो कहा प्यारे सुनात नहीं। 
बिरुदावली आपुनी राखो मिलौ, 

... मोहि सोचिबे की कोड बात नहीं॥ 
“हरिचन्द जू! होनी हुती सो भई, 

इन बातन सों कब्यू दवात नहीं। 
अपनावते सोच बिचारि तबे, 

जलगान के पूछनों जात नहीं॥ 














कित कौं--कर्श | ढरिगो--उला गया। रुखाई--कओोर्ता; हृदय द्ीनता। साजत 
हतौ-दिखा रहे हो कद्दा के कहा -5हुत परिवतन होना । ध्यन बोलिबे-न टेलने मे । 
छाजत हौ-शोभा देते शो । दुरि भाजत हौ-डिप कर भाग जाते हो । रूसिबे में-- 
रूप होने मे । गति--दशा | विरुदावल्ली -३८णागत की रचा का यश । कछू हाथ नहीं-- 
कुछ भी मतलब पूरा,नही होता । जलपान कै...लह्वी-7१६ एक मुद्दाबिरा है। पानी पी लेने 
के पश्चाद्‌ जाति का पूछना व्यर्थ है। 

सारांश-चन्‍द्रावली अपने झाप दी कइतो है,कि घद पहले का प्रेम कहो चला गया । क्यों 
इतनी कठोरता दिखा रहे हो । तुम्दारे में इतना परिवत॑न ? मुझसे बोलते भी नहीं | यह तुम्हें 
ज्ञोमा नहीं देता । मिलन बी कौन कहे, देखते दी। छिप कर भाग जाते हो । प्रेम करके देसा स्यवहार 
करते हो--ठुग्हें लज्जा झानी चाद्िए । लोग मुमे तुम्दारी कहते दें। पर तुम सुनते ही नहीं; मैरी 
चिता न करो, अपने यश की ते रक्षा करो । अर इन बातों में क्या रकखा हुआ है, जो कुछ होनी 
था, हो चुका । पानी पीकर जाति पूछना सकानता है। 





र्ड औचन्द्रावली नाटिकां 


प्राणनाथ |--(आँलों में आँधू उमड़ उठे) श्ररे नेत्रों! अपने किए का 
फल भोगो। 

_धाइके झागे मिलीं पहिले तुम, 

__ कौन सो पूछिके सो मोहि माखौ। 
त्यौँ सब लाज तजी छिन मैं, 

केद्िके कद्दे एतौ कियो अमिलाखौ ॥ 
काज बिगारि सबे अपनों 

'हरिचन्द जू! धीरज क्यों नहिं राखों। 
क्यों अब रोइके प्रान तजौ, 


अपुने किए. को फल क्यों नहिं चाखौ ॥ 
डा! 


इन दुखियान कों न सुख सपने हू मिल्यो, 

योंद्दी सदा व्याकुल बिकल अकुलायँगी। 
प्यारे 'दरिचन्द जू? की बीती जानि औध जौ पे 

जैहँ प्रान तऊयेतो साथ न क्मायँगी!| 
देख्यौ एक बार हू न नैन भरि तोहि यातें 

जौन-जौन लोक जैहूँ तहीं पछितायँगी ॥ 
बिना प्रानप्यारे भण ६ रस तुम्हारे हाय, 

देखि लीजौ आँखें ये खुली दी रहि नायँगी ॥ 








धाइकै-दोटकर। भाखौ-को | केह्दिके-किसके। योंही--इसी पका । औध- 
अबधि । देखि लीजौ ... रद्दि जायेंगी--सिवतम के दशन की उत्कट अमिलापा। 





सारांश-अपनी आंडों को सा .पाकर चंद्राव्ली आंखो की भल्सेना करतो है- 
“अब बोलो न, किससे पूलकर +इले तुम दोंड ' कर श्री क्षण से मिली थीं। किसती सत्ताइ से मन 
में ऐसी भमिलाप दी थी । उस में ही लोक-लाज भी होड़ दी। अपना सब कुछ जब नष्ट कर 
दिया; तब अब पैये धारण बरो। रोने-योने से क्या होगा ! जैसा किया है, वैसा फल भोगो। 


इन झऑाँों को स्वप्न- में मी कमी सुख नरों मिला । सदा विकल ही रहती दें। यदि अवधि 
बोतने पर प्रियतम के दश न न हुए तो प्राण तो निकन जायेंगें; पर ये आँखें कई जायेंगी ! बिना 
दर्शन के ये तो उस समय भी खुली ही रद जायंगी । 


ओचन्द्रावली नाटिका श्र 
परन्तु प्यारे, अब इनको दूसरा कौन अच्छा लगेगा जिसे देखकर यह 
धौरज धरेंगी, क्योंकि अमृत पीकर फिर छाछ्छ कैसे पायेगी । 
बिछुरे पिय के जग दूनो भयो, 
अब का करिए कदि पेखिए का । 
सुख छाड़िके संगम को वुम्दरे, 
इन तुच्छुन को अब लेखिए का॥ 
“हरिचन्द जू? द्वीरन को व्यवद्वार के 
छॉँचन कों लै परेखिए का। 
जिन आँखिन में ठुव रूप बस्यो, 
उन आँ खिन सों अब देखिए का ॥ 
इससे नेत्र ! तुम तो अब बन्द ही रहो । ( आँचल से नेत्र छिपाती है ) | 
( बनदेवी#, संध्या + और वर्षा » आती हैं) 
संध्या-अरी बनदेवी ! यह कौन ओऑखिनें म्‌दिके अकेली या निरजन बन में 
बेठी रहो है ! 
बन०--श्ररी का त्‌ याहि नॉये जानै ! यह राजा चन्द्रभानु की बेड चन्द्रावली है। 
वर्षा-तो यहाँ क्यों बैठी हे ! बेटी 
बन०-राम जाने । (कुछ सोचकर) अद्या जानी ! अरी, यह तो सश् हाई बेठी 
बक्‍यौ करेहे और यद तोया बन के स्त्रामो के पीछे बावरी होय 








गई दे । 
वर्षा--तौ चलौ_यादू कल्लू पूछे । 


बन०*--चल | 





छाछु-इ। अस्त पीकर... पियेंगी--सकत्तम वस्तु क पशचाव कोई नरुष्ट वस्तु 
अहण नहा करता। पेखिए--देखिए | का-उवा | संगम-मिलाप | तुच्छुन-संसार के 
दुच्छ सुख | हीरन: ..परेखिए का - हौरों को काम मे लाझ के परचात्‌ अब कांच देखना ध्यर्थ 
है। जिन आँखिन. . अब देखिए का--श्री कृष्ण के अलोकिक ओर अमर सौंदय के दर्शन 
के पश्चात्‌ श्रब कसका सौंदय देखा डा सकता दे । बनदेवी--[ ५ कपटा, पत्ते का मुकुद, भौर 
पुष्षों बी माला ] संध्या -[ गइश नारंजी कपया ] बर्षा--[ रंग खवला, लाल कपड़ा] 
निरजन--ए्कात, जन शव ।राजा चंद्रभानु---ोरों के नृपति 'श्याँई-पढों ढी। 
बन के स्वामी--श्री छण । याँसू - इसले । 

सारांश--'चख्वावली' प्रलाप करती है, संसार खूला हो गया है। अर क्‍या किया जाय 2 
बिनी तुम्दारे मिलन के संसार के सारे सुख न्यर्थ हैं। जिन ऑंख! ने तुम्हे देखा दे, भव वे किसे 


देखें । बनदेदी, संध्या, और वर्षा का आगमन । तीमों चन्द्रावली की विदधप्ताबस्था को "देखती हैं 
उसके संबंध के बातें करती हैं, भौर उसके समीप जाही हैं। 











२६ ओचन्द्रावली नाटिका 


(तीनों पास जाती हैं) 

बन०--(चंद्रावली के कान के पास) अरी मेरी बन की रानी चन्द्रावली ! 
(कुछ ठददरकर) राम! सुनेह नहीं हे! (और ऊंचे सुर से) अरी मेरी 
प्यारी सखी चंद्रावली ! (कुछ ठहर कर) द्वाय ! यद्द तो अपुने सो बाहर 

रही है । अब काहें को मुनैगी । (और ऊँचे सुर से) अरी ! सुने नॉयनै 
री मेती अलख लड़ ती चन्द्रावली ! 

चंद्रा०--(आँख बंद किए दी) हाँ हाँ अरी क्‍यों चिल्लाय है? चोर भाग 
जायगो-- 

'बन०--कौन सो चोर ? 

चंद्रा०--माखन को चोर, चीरन को चोर और मेरे चित्त को चोर । 

बन० -सो कहाँ सों भाग जायगो ! 

चंद्रा०--फेर बके जाय है, अरो मैंने भ्रपनी आऑँ खिन मैं मूदि राख्यों है सो तू 

४ चिल्लायगी तो निकसि भागैगो। 

(बनदेवी, चन्द्रावली की पीठपर द्वाथ फेरती हैं) 

चद्रा ०--(जल्दी से उठ, बनदेवी का हाथ पकड़कर) कहो प्राणनाथ ! भ्रब कहाँ 
भागोगे ! 
(बनदेवी द्ाथ छुड़ाकर एक ओर वर्षा-संध्या दूसरी ओर बच्चों के पास 

इट जाती है ।) 

चन्द्रा--अच्छा ! क्या हुआ, योदो हृदय से भी निकल जाओ तो जानू, तुमने 
हाथ छुड़ा लिया तो कया हुआ मै तो हाथ नहीं छोड़ने की । हवा ! अच्छी 
प्रीति निबाही ! 








(बनदेवी सीटी बजाती है) 


सुर-शआराबाज, ख्वर | आपुने सों बाहर होय रही हे-मर्यांदा की सीमा कास्याव 
कर रहा है; चेतनत छो रद है। अलख--जो देखा न जा सके; ईश्वए। लड़ेती-प्वारीः 
इुलारी। निकसि भागैगा-निकल क. नाग जाथगी; प्रीत निबाही--मस का निवाद 
किया । 

सारांश--5नदेदी, वर्षा, भौर रुष्यातीनों चन्द्रावली के समीप जाती हैं,। बनदेवी चन्द्रावलो 
के कान मे कुछ कहती है; पर चन्द्राबली क्यो सुनने लगी। व६ आखें बं३ किए हुए अपनी ही शुन 
मैं तन्‍्मय है । बनदेवी उसे जोर से बुलाती है; ५२ चन्द्रावली अपनी आंखों बो खोले तो कैसे खोले ! 
उसकी ओऑँडों में तो भाखन चोर बंद हैं। कहां आँख खोलते दी भाग जाय तो ! बनदेवी सदालु- 
आूति से भर कर चन्द्राब्ली की पीठ पर हाथ फेरती है। चन्द्रावली उसके माखन चोर समभकर 
पकड़ लेती है। कहती है, भच्ची प्रोति का निर्वाह किया । 








ऑंचन्द्राक्ली नाटिका ३७ 


अन्‍्द्रा--देखो दुष्ट का, मेरा तो हाथ छुड़ाकर भाग गया, अब न जानें कहाँ 
खड़ा बंसी बजा रहा है। अरे छलिया कहाँ छिपा हे ! बोल बोल 
कि जीते जी न बोलेगा ! (कुछ ठद्दरकर) मत बोल, मैं आप पता लगा 
लूंगी। (बन के दक्तों से पूछती हे) अरे बृच्चों! बताओं तो मेरा छुटेर 
कह्दाँ छिपा है ? क्‍यों रे मोरो, इस समय नहीं बोलते ? नहीं तो रात को 
बोल-बोल के प्राण खाए जाते ये । कहो न व६ कहाँ छिपा हे! (गाती हे) 
अद्दो अछयो बन के रूख कहूं देख्यौ पिय प्यारों । 
मेरो हाथ छुड़ाइ कद्दौ वह किते सिधारों॥ 
अह्ो कदंब अहो अंब निब अ्रहो बकुल-तमाला | 
तुम देख्यौ कह मनमोहन सुन्दर नँदलाला॥ 
अद्दो कुज बन लता_बिरुध तृन पूछत तोसों। 
तुम देखे कहुँ श्याम मनोहर कहहु न मोरों॥ 
अद्दो जमुना अद्दो खग रूग हो अद्दो गोबरधन गिरि। 
त॒र्म॑ देखे कहुँ प्रानपियारे मनमोहन इरि॥ 
(एक एक पेड़ से जाकर गले लगती है। बन देवो फिर सीटी बजाती हे) 


अन्द्रा--अ्रद्या ! देखो उधर खड़े प्राणप्यारे मुके बुलाते हैं, तो चलो उधर ही 
चलें । (अपने श्राभरण संबारती हे) 








(वर्षा और संध्या पास आती हैं) 





छलिया--बल करने वाला । मेरा लुटेरा--मैथ सब कुछ लूट लेने बाला । प्राण खाना-- 
आकुल बनाना; परीशान करना । रूख--इव । कितै-किस ओर, कद्ा। कदृंब-एक विशेष 
बा । अंब-निरब--आम और नाम | तमाल>-काली खाल व एक ऊँचा विशेष बृत्ष । 
विरुष--पौधा ! खग-१की। आभरण--आखुषण 

सारांश-पअ्र'म का उन्माद चन्द्रावली के मन पर पूर्ण' रूप से छा गया हैं । बनढेवी दा 

छुड़ाकर दूसरी झोर खड़ी हो जाती है और सीटी बजाती है । चन्द्रावली का प्रथयाबेग अधिक बढ 
जाता है। वह इच्ों, लताओं, मोरों, खगों, शरगों, और गोवद/न गिरि से भी अपने प्यारे के सम्बन्ध 
में परन करती हैं। श्तना ही नहीं 'एक इच के पास जाकर उसे गले से लगाती है। संध्या पुनः 
सीटी बजाती है । चन्द्रावली सममती है, कि प्वारे का बेणु रब--है। 


रद श्रीचन्द्रावली नाटिका 


बर्षा०--(दाथ पकड॒कर) कहाँ चली सजि कै १ - 
बंद्रा०--पियारे सों मिलन काज,-- 
वर्षा०-करशशो तू खड़ी है ! 

'चंद्रा० -प्यारे दी को यह धाम है। 

वर्षा ०--कह्दा कहे मुखसों !- 
चंद्रा --पियारे आन प्यारे-- 

चर्षो>--कहा काज है ! 

चन्द्रा--पियारे सो मिलन मोहि काम है। 

वर्षा०--मैं हूं कौन बोल तौ !- 

चन्द्रा०- हमारे प्रान प्यारे हौ न -- 

चर्षा०- तह कौन ? 

चन्द्रा० - पीतम पियारो मेरो नाम है। 

संध्या--(आश्च्य से) पूछुत सख्बी एक के उत्तर बतावति जकी सौ एक रूप, 


आज श्यामा भई श्याम है। 

(बनदेवी आकर चन्द्रावली की पीछे से आऑँन्च बन्द करती हे) 
चन्द्रा०--कौन है, कौन है ! 
बन०--मै हूँ । 
चन्द्रा०-कौन तू है ! 
बन०- (सामने आकर) मै हैँ, तेरी सखी इन्दा । 
अन्द्रा०--तो मै कौन हूँ ! 
बन०-यू तो मेरी प्यारी शखी चन्द्रावली है न? तू अपने हको भूल गई। 
चन्‍्द्रा "--तो दम लोग अकेले बन में क्‍या कर रही हैं ! 
बन०* -तू अपने प्राणनायै खोजि रददी हे न! 











मिलन काज--मिलने के लिट | घाम-स्वान; घर | जकी--चकित, स्तव्थ । 
एक रूप. . .श्याम है---चस्द्रावली” के रूप मे आज झ्यामा और श्याम की अमिस्नता दूर हो गई 
है। खोजि-पता बगाना। 

सारांश--१नरेवी के सीटी बजाते दी वर्षा, भौर संध्या भी चन्द्रावली के समीप पहुँच जाती 
है। वर्षा चस्द्ावली का हाथ पकड़ लेती है, भोर प्रइन करती है--“कहोँ जा री है. कहाँ खड़ी है। 
क्या कह रही है, में कौन हूँ, तू कौन है?” पर चन्द्राबली तो अपने वो सूल चुकी है । बढ सिर 
से लेकर पैर तक कृष्णमय हो चुकी है । उसे 'कण' के अतिरिक्त और कुछ दृष्टिगोचर दी नहीं 
दोता है। वह प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 'कष्ण” ही 'कृष्प” कइती है। 


अचन्द्रावली नाटिका श्ष्‌ 


अन्द्रा०- हवा ! प्राणनाथ ! दा ! प्यारे ! प्यारे अकेले छोडके कहाँ चले गए 
नाथ ! ऐसो ८ी बदी थी ! प्यारे यद् बन इसी बिरद्द का दुख करने 


के हेतु बना है कि तुम्हारे साथ बिहार करने को १ हवा ! 


- जो पैं ऐसिहि करन रही । 

तो किर क्यो अपने मुख सों तुम रस को बात कहां ॥ 
हम जानी ऐसिदि बीतेगी जैमी बीति रही। 
सो उलटी कीौनी बिभिना ने कछू नादि निबश्ी॥ 
हमें बिवारि अनत रहे मोहन ओऔरे। चाल गछी। 
“इरिचिन्द' कहा को कद्दा हो गयो कलछु नदि जात कही ॥ 





( रोती है ) 


बन०--आँखों में श्राँस्‌ भरकरे) प्यारो ! अरी इतनी क्यों घ्बरई जाय है, 
देख तौ यह सखी खड़ी हैं सो कह कहेंगी । 
चन्द्रा० - ये कौन हैं ! 
बन०--(वर्षा को दिखाकर) यह मेरी रुखी बर्षा हे । 
चन्द्रा०--यह वर्षा है तो दवा ! मेग बह आनन्द का धन कहाँ है! हा! मेरे 
प्यारे ! प्यारे कहाँ बरस रहे छो ! प्यारे गरजना इधर और बरसना| 
ओर कहीं ! 





बदी थी--ल्लीकर किया था। हेतु-लिए । विधिना--उक्मा । निवद्वी--निर्वाद 
हुआ । बिसारि--धूत कर । अनत-- स्वत; दूशी जबइ। आनंद का घन--भानंद का 


बादल; श्री डष्ण। गरजना इधर और बरसना ओर कहीं--मै तड़पठी हो यहां हूँ 
और तुम बरस्ते और कहाँ शो ! 


सारांश--च-.४वली विरहो-मत्ता बन गई है। बह थी कृष्ण वो संगोष्धित क/के कदती है, कि. 
यदि देसी ही कठोरता दिखानी दी, तो पहले प्रेम क। गत क्यो की ? मैं तो समसती थी, कि जीबन 
अमानंद में ही बीद जायया; पर विवाता ने उल्टा कए दिया! झुके भूल कर अब तुम दूसरी ही 
चाल चलने लगे! दनदेवी उसे सान्जहा देवी है, भोर अपनी सल्ली “वर्षा” का उससे 
परिचय कराती है। वर्षा का नाम उसके हृदय में 'झास्नद घन! का प्रेम बन कर उमड़ 
पढ़ता है। हे 


३० श्रीचन्द्रावली नाटिदी 
बलि साँवरी चूरत मोइनी मूरत 

आँखिन को कीं आइ दिखाहए। 
_चातक सी मेँ प्यासी परी 


इन्हें पानिप रूप सुधा कबौ प्याइए ॥ 
पीत_ पड़े बिजुरी से कर्बों 

“हरिचन्द जू? घाइ इते चमकाइए। 
इतहू कबों आइक आनंद के घन 

नेह को मेह पिया बरसाइए॥ 


प्यारे ! चाहे गरजो चादे लरजो, इन चातकों की तो तुम्हारे बिना और गति 
हो नहीं है, क्योंकि फ़िर यह कौन सुनेगा कि चातक ने दूसरा जल पी लिया; प्यारे ! 
वुम तो ऐसे करुणा के समुद्र हो कि केवल हमारे एक जाचक के माँगने पर नदी- 
नद भर देते हो तो चातक के इस छोटे चंचुपुट भरने, में'कौन भ्रम है; क्योंकि 
प्यारे हम दूसरे पत्ती नहीं हैं कि किसी भाँति प्यास बुका लेंगे। हमारे तोड़े 
श्याम घन ! तुम्दीं अवलम्ब हो; हा ! 





चातक--पाहय | पानिप--परी । रूप-सुधा-छूप का अगृत। पीत पटै--पीतांवर। 
चाहे गरजो, चाहे लरजो -चन्द्रावली वो औ हृष्ण के गरजने-तरजने की कुछ भी चिता 
नही है । उसके मन मे दृढ़ रूर से उनकी अंतिम कृपा का विश्वास है। उसका प्रेम द्वा्दिक प्रेम 
है। यहाँ पुष्टि मांगे वी विश्वास वादिनी भक्ति का पोषण किया गया है। करुणा--दबा। 


लरजना--कऊपना | श्याम घन-भ्री कृष्ण; काले बादल । 





बली प्रेभावेय में कहती है, अपनी इ्याम सूर्ति श्न आंखों को दिखलाया 
कीजिए । मेरी भाखे डोक चातक की हो भाति प्यासी है। इन्हे सुधा के समान अपनी सुन्दरता का 
जल पिला जाया कीजिए । कभी कभो श्धर आकर बिजली के समान चमकते हुए पीगंबर भी फहरा 
जाया कीजिए । इतना ही नही, कनी कभी स्नेह की वर्षा भी कर जाया कीजिए; क्योंकि यद आँखें 
चातक सी किसी और स्थान का जल पान तो करेंगी नहीं ! तुम दयालु हो। अपनी दया से नदियों 
और नदों को जल से भर देते हो! मेरी आंखों के चातक की चोच .ो बहुत छोटी है। उसे भरने 
में बुके अधिक श्रम नहीं करना पड़ेगा । 








ऑचेन्द्रावली नाटिका श्र 


(लेत्रों में जल भर लेती है और तीनों परस्पर चकित दोकर देखती हैं) 
बन०--सखी, देखि तौ कछू इनको हू सुन कब्कू इनकी हू लाज कर | अरी, 
यह तो नई आई हैं ये कह कहेंगी 
संध्या--सखी, यह कहा कह्दे है हम तौ याको प्रेम देखि बिन मोल की दासी 
होय रही हैं और त्‌ पंडिताइन बनिके शान छाँटि रही है। 
चन्द्रा०- प्यारे ! देखो ये सब हँसतो हई-तो हंसें, तुम आओ, कहाँ बन में 
छिपे द्वो ! तम मुँह दिखलाओ, इनको हंसने दो । 
घारन दीजिए धौर हिए कुलकानि को आजु बिगारन दीजिए । 
मारन दीजिए लाज सबे “हरिचन्द' कलक पसारन दीजिए ॥ 
चार चवाइन कों चहुँ ओर मों सोर मचाइ पुकारन दीजिए । 
छॉड़ि रंकोचन चन्द-मुखैे भरि लोचन आजु निद्यारन दीजिए ॥ 
क्योंकि - 
ये दुख्ियाँ सदा रोयो करें बिवना इनको कबहूँ न दियो सुख | 
मूठहीं चार चबाइन के डर देख्थौ कियो उनहीं को लिये रुख ॥ 
छॉड्थौ सब “हरचन्द” तऊ न गयो जिय सों यह हाय महा दुख । 
आन बच केहि भूंतिन सों तरसे -जब दूर सो देखिये को सुख ॥ 
( रोती है ) 
बन - (आँधू अ+ने आँचल से पोंछुकर) तौ ये यहाँ नाँथ रहिबे की, सखी ! 
एक घड़ी धीरज धर जब हम चली जाँय तब जो चाहियो सो करियो। 
चन्द्रा० - अरी सखियो मोददि छुमा करियो, अरी देखो तो तुम मेरे पास आई 
और हमने तुमारो कछ्ू सिस्टाचार न कियो । ( नेत्रों में आँध भरकर 
हाथ जोड्कर) सखी ! मोहि छुमा करियो और जानियो कि जहाँ मेरी 
बहुत सखी हैं उनमें एक ऐसी कुजच्छिनी हू दे । 
पंडिताइन--शनी। कुलकानि--$ल का भवादा। पसारना--फैलना। चार 
चबाइनि--प्त रूप से निन्‍्दा करने वाले । 
सारांश--चद्रावली सार, नयन दो उठती «है। तीनों उसझी दशा क्ले देखकर बिस्मित 
हो जाती है । संध्या चद्रावली के अणय को देखकर िस्ट्ृत दो जाती है। चन्द्राइली पुनः कहती 
दे, चाहे मेरी कोई कितनी ही निन्‍्दा क्‍यों न करें, परमें सम्पूर्ण मर्यादाओं को 'तोड़कर भब 
अ कृष्ण को जा भर कर देखूँगो। मेरी शआखें सदा रोवा करती है। लोक लाज के भय से मैंने 
अब तक ओर कृष्ण को मली भा।त नहं देखा । पर यदि प्राणो की रक्षा करनी «है तो मान-मर्यादा 
की जंजी९ को तोड़कर श्री कृष्ण वो देखना ही होगा । 
अन्द्रावली रोने लगती है। बन देवी कइती है, कि भ्रमी झान्त रहो; हम सब चली जायें, 
तो राना । चन्द्रावली तीनों के प्रति झिष्यजार न दिखाने के कारय उनसे दमा माँगदी है। 














श्र श्री चन्द्राबली नाटिका 


संध्या और वर्षो - नहीं नहीं सखी, त्‌ तो मेरी प्रानन सों हू प्यारी है, सखो 





इम सच कहें तेरी सी साँची प्रेमिन एक हू न देखो, ऐसे तो सबी प्रेम 
करें पर तू सखी धन्य है । 
चन्द्रा० हाँ सखी, और (संध्या को दिखाकर) या सखी को नाम का है! 
बनं०- याको नाम रुंध्या है | 
चन्द्रा०- (घबड़ाक') संध्यावली आई ? क्प्ा 
प्राण प्यारे मे क्या कहा ? सखी बड़ी 


कुछ संदेसा लाई ! कहो, कहो 
लगाई ! (कुछ ठदर कर) 
संध्या हुई ! संध्या हुई ? तो बह बन से झातें द्वोगे। सखियो, चलो 
भरोखो में बैठ, यहां क्यों बैठी ही? 
(नेषथ्य में चन्द्रोदब होता है; चन्द्रमा को देखकर) 
अरे अरे बढ देखो आद। (उँगली से दिखाकर) 
” देख सखी देख अनमख ऐसो भेख यह, 
जाहि _पेस्ब तेज _रबिह को मन्‍्द हव गयो। 
सब जिय को नसाइ चित 
आनंद बढ़ाइ भाइ अ्रति छुकि सों छुत्ो ॥ 
ख्वाल-उड़गन बीच बेनु को बजाइ सुवा-* 
रक्ष बरखाइ मान कमल लजा दयो। 
गोरज-समू:  घन-पटल  उधघारि बढ 
गोप-कुल-कुमुद-निताकर -. उदै.. भयो॥ 
चलो चलो उधर चलो | (उधर दौडती है ) 


प्रानन--मा' निर्मिमेष | पेख -- 
देखकर । रबि हू--र्य भी। ताप--उुस, गरमी। छुकि सो छुययो--*तथथिक संतृप्त 
हों गया है। उदुगन--रों का समूह । ग.रज-याों के खुर्से के कात्य उड़ी हुई घूलि। 
पटल-पढां | निमाकर >चन्द्रमा। 

सारांश -न्‍द्वावली के उमा मॉगने पर संध्या और वर्षा उसके श्रोम की प्रशंसा करवो 
है। 'संध्या' का परिचिय प्राप करने के बाद चन्द्राइली का प्रोम उद्दीप्त हो उठता है; और बह 
डन्नत्ता की मॉति कह उठती है, 'संध्या” आगई; तय तो झबर प्रियतम भी झ्तते ही होंगे । 

नेषथ्य में चस्‍्द्रोट्य होता है। चम्द्राबली 'चंद्रमा के देखकर ऋषती है, वह देखो प्रियतम 

आ गए | उनकी ल्थैति के! देखफर सूर्य भी लब्जि। हो गया दे। चित्त का ताप जाता रद्दा है। 
आनन्द ही आनम्द छा गया है । चंद्रावत्री गोपों के कुत के कुमुद, और श्रो कृष्ण को चद्रमा 
'कबती है। 4ह कहती है, कि स्वाल रूपी तारों के बीच में वंशी बजाकर उसने असृत की वर्षा की, 
और मान रूपी कमलों के भी लज्जित कर दिया है। 



































ओऔ चन्द्रावली नाटिका ३ 


अन०--(हाथ पकड़कर) अरी बावरी भई है, चंद्रमा निकस्यो हे के वह बन सौ 
आये है ! 
अंद्रा०--(घबड़ाकर) का सूरज निकस्यों ? भोरं भयो। हाय ! हाय ! दवाय ! या 
गरसी में या दुष्ट सूरज की तपन कैसें सही जायगी । अरे भोर भयो, हाय 
भोर भयो ! सब रात ऐसे ही बीत गई! हाय फेर वही घर के व्यौहार 
चलेंगे, फेर वही नहानो, वही खानो, वेई बातें हाय ! 
केह पाप सों पापी न प्रान चलैं, 
अटके कित कौन बिचार लयो। 
नहिं जानि परै “हस्चिंद! क्यू 
डिधि ने हम सों हठ कोन ठयो॥ 
निसि आजहू की गई हाय बिहाय 
पिया बिनु कैसे न जीव गयो। 
हत-भागिनी आऑँखिन कों नित के 
दुख देखिबे कों फिर भोर भयो ॥ 
तो चलो घर चलें | हाय ! हाय ! माँ सों कोन बहाना करूँगी, क्‍योंकि 
चह जात ही पूछैगी किश्सब रात अकेली बन मैं कद्दा करती रहो | (कुछ ठद्दर कर) 
पर प्यारे ! मला यह तो बताओ कि तुम आज की रात कहाँ रहे ! क्यों देखो तुम 
इमसे भूठ बोले न ! बड़े मूठे ही, दा ! अपनों से तो भूठ मत बेला करों, आओ 
आओ अब तो आओ । 





बावरी-पणलों । तपन--स्मी । व्योहार-काम काज। बिधि--विषाता। 
ठयो--अना। विहाय--ीत जाना। हत भागिनी-अभागिनी । 

सारांश--१नदेबी चंद्रावली का हाथ पकड़कर कहती है, भरे यह तो विचिप्ता हो गई है 
निकला तो चन्द्रमा है, पर बहती है वन से श्री कृष्य आये हैं। चन्द्राव्ली विरद में वस्तुतः 
विदिप्ता बन गई है। वनदेवों की बात का अं वह उल्झा समभती है। उसकी समम मैं यह 
आता है, कि वनदेवी कह रही है, कि सूय “निकला है। चम्द्रावली आकुल दो उठती है। कहती 
है अरे अब तो प्रभाते हो गया, और प्रियतम के दुशेन हुए नहीं ! फिर वही काम काज, फिर 
वही खाना-पीना | न जाने पापी प्राण क्यों रुके हुये हैं! समझ में नहीं आता, बिधाता ने मुझे 
इुह्ल देने की क्यों प्रतिशा कर ली है! झाज की भी रात दीत गई। प्राय न जाने क्‍यों नहीं चले 
गये १ प्रतिदिन के दुरों स्लो देखने के लिए पुनः प्रभात हो गया । 

तो चलो घर चलें । पर घर में यह पूछने पर, कि रात कहाँ रही, क्या कहेँगी | पर यह 
तो बताओ प्यारे, तुम रात कई रहे ! देखो, मूड मत बोलना! बहुत दो चुका, भव तो 
दर्शन दो। 
डे 


श्ड भी चन्द्रावली नाटिका 
आओ मेरे भूठन के सिस्ताज । 


छुल के रूप कपट की मूरत मिथ्यावाद-जहाज ॥ 
क्यो परतिशा करी रह्ौ जो ऐसो उलदो काज । 
पहिले तो श्रपणाइ न आबत तजिवे में ऋब लाज ॥ 
चलो दूर हटो बढ़े भूठे हो । 
आओ मेरे मोहन प्यारे कूठे | 
अपनी टारि प्रतिशा कपटी उलटे हमसों रूठे ॥ 
मति परसौ तन रंगे और के रंग अधर तुब जठे । 
ताहू पै तनिकौ नहि लाजत निरलज अ्रहो अनूठे ॥ 
पर प्यारे बताओ तो तुम्हारे बिना रात क्‍या इतनी बढ़ जाती है ? 
काम क्यू नहि यासों हमे, 
सुख सो जहाँ चाहिए रैन बिताइए। 
ै| जो करें बिनती “हरिचन्द जू? 
उत्तर ताको कृपा के सुनाइए॥ 
एक मतो उनसों क्यो कियो तुम 
सोऊ न आ्राबै जो झ्राप नक्माइए। 
रूसिबे सो प्रिय प्यारे तिहारे 
दिवाकर रूस हे क्यो बताइए॥ 
जाओ जाओ मै नहीं बोलती । (एक वृक्त को आइ़ में दौड़ जाती हे) 


भूठन के सिरताज-भसत्व वादियों मे सब प्ड। सिथ्यावाद जहाज-असत्व 
भाषण के प्रमुख भाधार । रूठना-भमसन्‍न होना । रैन--रात । एक मतों...क््यों बताइए- 
ह प्रिव, तुमने और सय॑ ने आपस में एक राय क्यों करली है! जब तुम अग्रसन्‍न हो जाते हो 
हो सूथ भी अप्रसन्‍न हो जाता है, भौर नहीं दिखाई पड़ता है। उसके उदित न होने से रात लम्बी 
हो जाती है, भौर वियोग का दुख अधिक बढ़ जाता है। 
सारांश--चन्द्रावली कहती है, कि भूठों मे सब' अ्रेष्ठ, अब तो आाओ्ो । वास्तव में तुम 
बढ़े छली भर कपटी हो । भसत्य बादिता के तुम भाधार हो । यदि यद उल्टी रीति तुम्हे 
प्रिय थी, तो पहले क्यों प्रतिशा की? पहले यो अपनाया, अब छोड़ते हुए लज्जा नहीं लगती है 
बड़े भूठे हो | स्व॑यं ही प्रतिष्ठा छोड़ दी, और हम १२ अप्रसन्‍न होते हो? दूर ही रहो । मेरा 
स्पश मत करो [ तुम दूसरों के रंग में रंगे हो। तुग्हारे भोढ जूढे हैं। इतना करने पर भी तु 
लज्जित नहीं होते, बड़े भरष्ध धों। चाहे जहाँरात्र बिताइए, मुभसे क्या मतलब! पर यह 
वो क्ताएए, कि सू के साथ मिलकर क्या जान रच रखा है। जब तुम रूठ जाते हो, तो दय॑ भी. 
'रूडकर उदित नहों होता । फिर थो रात बढ़ जाते है, भौर कप ही कष्ट पोदा है। 


श्री चन्द्रावली नाठिका श्घ 


तीनों--भई यद्द तो बावरी सो डोलै, चज्नौ दम सब वृक्ष को छा में बैडें । (किनारे 
एक पास हो तीनों बैठ जातो हैं) है 
चंद्र२--(घबड़ाई हुई आतो है, अवल, केश इत्यारि खुल जाते हैं) कहाँ गया! 
कहाँ गया ! बोल ! उलटा रूपना, भला आरराध मैंने किया कि तुमने 
अच्छा मैंने किया सदी, क्षण करो, आाओ्रो, प्रगट हो, मुँह दिख़ाओ | 
भई, बहुत भई, गुदगुदाना वहाँ तक जहाँ तक रुलाई न आवै। (कुछ 
सोचकर) दा ! भगवान्‌ किसी को किसो की कनौड़ी न करै, देखो मुकको 
इसकीकैसी बातें सहनी पड़ती हैं; शाप हो नहीं भी आता उलटा आप ही 
रूसता है, पर क्या करू अ्रत तो फँत गई; अच्छा यों हो सही । (“अ्रहो 
अहो बन के रूख” इत्यादि /गाती हुई दृक्दों से पूछ॒तो हे) हाय ! कोई 
नहीं बतलाता । अरे, मेरे नित के साथियों, कुछ तो सहाय करो । * 
अरे पीन सुख-भीन सै थल गौन तुम्हारों। 
क्यों न कही राविकारैन सों मौन निवारों॥ 
अढे भँबर तुम श्याम रंग मोहन व्रत-चारी। 
क्यों न कही वा निद्र श्याम सों दसा हमारी॥ 
अहे हंस” ह्वम राजबंस सरवर की सोमा। 
क्यों न कहो मेरे मानस सों या दुख के गोमा॥ 
दे सारस तुम नीके बिलुरन वेदन जानौ। 
तौ क्यों पीतम “मो नहिं मेरी दसा बखानौ॥ 
है कोकिल-कुज्न श्याम रंग के तुम अनुरागी। 
क्यों नहिं बोजहु॒ तहीं जाय जहाँ हरे बड़मागी ॥ 
है पपिहा तुम पिउ पिड ग्िय रटत सदाई। 
आजहु क्यों नहिं. रडि रठि के विय लेहु बुलाई ॥ 
अद्े भानु तुम तो घर-घर में किरिन प्रकासो। 
क्यों नहिं पिर्याह मिलाई हमारों दुख तम नासो॥ 
गुदगुदाना. . .रुलाई न आवै--रसो उतनी दो भच्छी है, जिससे किसी को दुख 
न मिले। कनौड़ी -खरीदी हुई; द बैल । राधिका रौन-“राषिका समण; श्री कष्ण | मोहन 
अत-घारी--भी कृष्ण की भाँति ही प्रेम का अत धारण करने बले। सालस--रन, मान 
सरोवर | गोभा--अंकर | बेदुन--पीढ़ा । 
साराश--वनदेवी, वर्षा, भौर सन्ध्या तीनों पक इच की छाया में बैठ जाती हैं। चन्दा- 
बली गिद्िप्ता की भाँति झाती है, और वायु, अमर, इ'स, सारस, क्रोकित, पपोदा, भौर चूय॑ 
इल्थादि को सम्बोधित करके कहती है, कि वे उसकी वियोग-बैदना को उसके प्रियतम तक पहुँचायें; 
क्वॉकि उनमें सन्देश पहुँचाने के लिए अपेचित सामथ्ये है। पं 





ड्द 


श्री चन्द्रावली नाटिका 


हाय ! 
कोउ नहिं उत्तर देत भए सबही निरमोही। 
प्रानपियारे अब बोलौ कहां खोजों तोही ॥ 
(चंद्रमा बदली की ओट हो जाता है और बादल छा जाते हैं) 

(स्मरण करके) द्वाय ! मैं ऐसी भूली हुई थी कि रात को दिन 
बतलाती थी, अरे मैं किसको दूँढ़ती थी ! हा ! मेरी इस मू्खता पर 
उन तीनों सख्यों ने क्या कद्दा होगा । श्ररे यह तो चंद्रमा था जो बदलीं 
की झट में छिप गया दवा! यह दत्यारेन बरषा रितु है, मैं तो मूल 
ही गई थी। इस अँधेरे में मार्ग तो दिखाता ही नहीं; चलूँगी कहाँ और 
बर कैसे पहुंदेँगी ? प्यारे देखो, जो-जो तम्दारे मिलने में सुहावने जान 
पड़ते थे वद्दी ग्रव भथावने हो गए.। द् ! जो बन आँखों से देखने में 
कैसा मला दिखाता था वही अ्रब कैमा भयंकर दिखाई पड़ता है। देखो 
सब कुछ है एक तुम्हीं नहीं हो। (नेत्रों से आँस गिरते हैं) प्यारे! 
छोड़ के कहां चले गए ? नाथ ! आँखें बहुत प्याती हो रही हैं इनको 
रूप-सुधा कब पिलाओगे ! प्यारे ! वेनी की लट बँँध गई है इन्हें कब सुल- 
माझ्रेगे ! (रोती हे) नाथ, इन आँसुओ्रों को तुम्हारे बिना और कोई पोंछने 
वाला भी नहीं है | हा ! यद गत तो अनाथ की भी नहीं होती। अरे 
बिधिना ! मुझे कौन सासुख दिया था जिक्षके बदले इतना दुःख देता 
है, सुख का तो मैं नाम सुनके -चौंक उठती थी और धीरज घरके कहती 
थी कि कभी तो दिन फिरेंगे सो अच्छे दिन फिरे ! प्यारे ! बस बहुत मई 
अब नहीं सद्दो जाती । भिलना हो तो जीते जी मिल जाओ | हाय ! जी 
भर आँखों देख भी लिया द्ोता तो जी का उमाह निकल गया दोता । 
मिलना दूर रहे, मैं तो मुँह देखने को तरसती थी, कमी सपने में भी गले 


ओट--५४६ | हत्यारिन वर्षा रितु-२र्ण ऋठ में विधोगियों को बेदना अधिक 






बढ़ जाती है । इसलिये बह वियोगियों के लिये प्राय इन्दा होती हैं । सुहृबने-उन्दर | गत-- 
दशा | उमाहू--उमंग । 


सारांश--बब चन्द्रमा बादलों की ओट में छिप जाता है, तब चन्द्रावली को अपनी भूल 


शात होती है। बद भूल पर पश्चात्ताप करती है--उसने चन्द्रमा को ओर कृष्ण समझ लिया था। 
उसे ध्यान दी न था, कि यह वर्षों ऋतु है। भल्षा उसकी सखियों ने उसकी श्स मू्खता पर अपने 
मन मैं क्या सोचा ढोगा । चारों भोर थेयेरा है| घर जाय तो कैसे जाय । प्रियतम के बिना वर्षा 
ऋतु अधिक दुख दायिनी हो गई है । 


“बन्दरवली' दुरू से भधीर हो उडी है, भौर साथ, नवन विलाप करने लगती है। 


३७ ओ चन्द्रावली नाटिका 


न लगाया, जब सपने में देखा तभों घबड़ा कर चोंक उठी। दवाय ! इन 
घरवालों और बाहरवालों के पोछे कमी उनसे रो-रेकर अपनौ बिपत 
भौन खुनाई कि जी भर जाता ।लो घरवालों और बाहरवालों ! ब्रज 
को सम्हालो मैं तो श्रव यहीं. ..(कंठ गद्गद होकर रोने लगती हे) 
हायरे निदर ! मैं ऐसा निरमोही नहीं समझी थी, अरे इन बादलों की 
ओर देख के तो मिलता | इस ऋतु में तो परदेसी भी अपने घर आ जाते 
हैंपरतू न मिला ।हा! मैंइसी दुख को देखने को जीतो हूं कि 
बरषा आबे और तुम न आओ । हाय फेर बरपा आई, फेर पत्ते हरे 
हुए, फेर कोइल बोली, पर प्यारे तुम न मिले ! हाय ! सब सखियाँ 
हिंडोले कूलती होंगी, पर मैं किसके संग भूलूँ, .क्योंकि हिंडोला भुलाने 
वाले मिलेंगे, पर आप भींजकर मुके बचाने वाला और प्यारी कदनेवाला 
कौन मिलेगा ! (रोती है) हा ! मैं बड़ी निलंज्ज हूँ । अरे प्रेम ! 
मैंने प्रेमिन बनकर ठुके भी लज्जित किया क्रि श्रब तक जीतो हूं, इन 
प्रानों को अरब ने जाते कौन लाहे लूटने हैं कि नहीं निकलते । अरे कोई 
देखो, मेरी छाती वज् की तो नहीं हे कि अब तक. ... . (इतना कहते 
ही मूर्छा खाकर ज्योंही गिर चाहती है उसी समय तीनों सख्याँ 
सम्दालती हैं) 





(जबनिका गिरती हे) 


॥ प्रियान्वेषण नामक दूसरा अंक समास ॥ 


निद्धर--निषडर | निलैब्ज--लज्शदौन; एष्छ । 


सारांश- चन्क्ावली वियोग की पीड़ा से कातर होकर विलाप करती है। वर्षा ऋतुके कारण 
उसकी वियोग-बेदना और भी अधिक रढ़ गई है। वह वियोग से ब्याकुल होकर गिरने दो दोत 


है, एसी समय बनदेदी, वर्षा भर सनमया पहुंचकर उसे सेभाल लेती हैं। 


जल ओचन्द्रावली माटिका 


दूसरे अंक के अंतर्गत 
अंकावतार 


स्पान--बीथी, इत्त 
(संध्यावली दौड़ी हुई आरती हे) 
संध्या०--राम राम! मैं तो दौरत दौरत हर गई, या ब्रज की गऊ का हैं 
साँड़ हैं ; कैसो एक साथ पूछ उठाय के मेरे संग दौरी हैं, तायँ वा निपूते_ 
सुबल को बुरो होय, और हू तूमड़ी बजाय कै मेरी ओर उन सबन को 
लहकाय दीनो, अरे नो मैं एक संग प्रान छोड़ि कै न भाजती तौ उनके 
रप्ट्टा में कब की आ्राय जाती । देखि ञ्राज वा सुबल की कौन गति कराऊँ, 
बड़ो ढीठ भयो है, प्रानन की हँसी कौन काम की । देखो तौ आज 
सोमवार है नंदगाँव में हाट लगी होयगी मैं वहीं जाती, इन सबन ने 
बीच दी आय धरी, मैं चन्द्रावली की पाती वाके याएँँ सौंप देती तो 
इतनो खुटकोऊ न रहतो । (धबड़ाकर) अरे आई ये भौवें तो फेर इतैही 
कूँ अरराई । 
(दौड़कर जातीं है और चोली में से पत्र गिर पड़ता है। चंपकलता आती है) 
अंपक०--(पत्र गिरा हुआ देखकर) अरे ! यह चिट्ठी किसकी पड़ी है, किसी 
की हो, देखूं तो इसमें क्या लिखा दे ? (उठाकर देखतों है) राम राम ! 
न जाने किस दुखिया की लिखो है कि झ्रॉमुओ से भीजकर ऐसी चिपट 
गई है कि पढ़ी ही नहीं जाती और खोलने में फर्टी जाती है। (बड़ी 
कठिनाई से खोलकर पढ़ती है) 


अन्तर्गत--भीतरी; भीतर गया हुआ। अंकाबतार-देखे, भूमिका। बीथी-गली 
मार्ग । तापैं--उस पर । निपूतते--गाली का शब्द; पुत्र दीन | सुबल्ल--४क गरोप का नाम। 
हाँसी-«सी। लहकाय दीनौ-वेग के साथ दौड़ा दिया। र॒पट्टा-चपेट | हाट-- 
जआजार । पाती--चट्ठा । इतैही कूँ अरराई--शबर ही हृट पड़ी । 
--चर्धावली स ध्यावली के द्वारा ओ कूप्य के पास पत्र भेजती दे । संध्यावली 
औ झृष्ण को देने के लिये पत्र लेकर निकलती है; पर मार्थ में हो गायों की चपेट में पड़ जाती है, 
और प्राण-रचा के लिये उसे भागना पढ़ता है। भाग दौड़ मे चिट्ठी गिर पड़ती है, जिसे चंपकलता 
आती है। चिट्ठी आदुओं से रिक्त है। चंपकलता उसे खोल कर पढ़ती है। 





ओ चन्द्राबली नाटिका ् 


प्यारे ! 
कया लिखूं ! तुम बड़े दुष्ट हो, चलो, भला सब अपनी वीरता हमीं पर 
दिखानी थी हाँ ! भला मैंने तो लोक-बेद, अपना-बिराना सब छोड़कर 
उ॒म्हें पाया, तुमने दमें छोड़ कर क्या पाया ! और जो धर्म उपदेश करो 
तो धर्म से फल होता है, फल से धर्म नहीं द्ोता । निर्लज्ज, लाज.भी 
नहीं आती, मुँह ढँको फिर भी बोलने बिना डूबे जाते हो। चलो वाह ! 
अच्छी प्रीति निबादी | जो हो, ठुम जानते ही हो, हाय कमी न करूँगी 
योंहीं सदी, अंत मरना है, मैने अपनी ओर से खबर दे दी, अब मेरा 


दोष नहीं, बस । 











“केबल वुम्दारी” 
(लंबी साँस लेकर) हवा! बुरा रोग है, न करै कि किसी के सिर बैठे- 
बिठाए यह चक्र धदराय। इस चिट्ठी के देखने से कलेजा कॉँगा जाता 
है । बुरा ! तिसमें स्त्रिया कौ बड़ी बुरी दशा है, क्योंकि कपोतत्रत बुरा 
होता है कि गला घोट डालो रुँद से बात न निकले | प्रेम भी इसी का 
नाम है | राम राम ! उत्त मुँह से जीम खींच ली जाय जिससे दाय 
निकले । इसभ्व्यथा को मैं जानती हूँ और कोई क्या जानेगा क्योंकि 
“जाके पाँव न भई बिवाई सो क्‍या जाने पीर पराई” । यह तो हुआ्रा 
पर यह चिट्ठी है किसकी ! यह न जान पढ़ी (कुछ सोचकर) अद्दा 











लोक वेद, अपना-विराना - धक्से सम्बन्ध -वोड़ लेना। पुष्टि मार्ग डी भाक्ति का 
यहां मम हे । धर्म से फल होता है, फल से धर्म नहीं होता--५भंचसय के अनुरूप 
दो फल प्राप्त होता है । फ... के अनुरूप धर्माचरण नहीं किया जाता। मुँह ढँको फिर भी 
बोलने बिना डूबे जाते दो--हे इ८ हो । तमसे बोलने की इच्छा न रखने पर भी तुम 
बोलने के लिये भाकुल रहते दो । चक्र घदराय--ज पड़े; हुए भो। कपोत अत-- 
दुख परवंट किये विना“चु पाप अत्याचार को सदन्त। उस मुह से जीभ- . .निकले-- 
जाल्तविक प्रेम का होना। जाके पाँव. . .पराई--जो दुख में नहा पड है, उसे दूसरों के 
कष्टों की अनुभूति नहीं हो सकती। 


सारांश--च पकलता चिट्ठी वो खोलकर पढ़ती है। चिट्ठो में चित्रित 'प्रेम' से लिखने 
बाली के प्रति उसके मन में सद्धातुमृति जागृति दो जाती दै। वह लिखने वाली का नाम “जानने के 


हिये उत्सुक हो उठती है, भौर मन दमन विचार करती है, क्योंकि चिट्ठी पर नाम नहीं 
लिखा है। 


० भी चन्द्रावली नाटिका 


जानी ! निश्चय यह चंद्रागली दी की चिट्ठी है, क्‍योंकि अक्षर मी उसी- 
के से हैं और इस पर चंद्रावलीं का चिह्न भो बना। है हवा! मेरी सखी 
बुरी फंसी । मैं तो पहले ही उसके लच्छुनों से जान गई थी, पर इतना 
नहीं जानती थी; अद्या_गुप्त प्रीति भी विलद्चण द्वोती हे, देखो इस 
प्रीति में संसार की रीति से कुछ भी लाभ नहीं। मनुष्य न इधर का 
होता न उधर का। ससार के सुख छोड़कर अपने द्वाथ आप मूर्ख बन 
जाता है । जो दो, यह पत्र तो मै आप उन्हे जाकर दे आऊँगी और 
मिलने की भी व्निती करूँगी। 
(लेपघ्य में बूढ़ों के से छुर से) 
» हाँ तू सब करेगी । 

अंप०--(सुनकर ओर सोचकर) अरे यह कौन है । (देखकर) न जानै कोऊ 
बूढ़ी फूस सी डोकरो है | ऐसो न द्वोय कै यद्द बात फोड़ि के उलटी आग 
लगाबै, अब तो पहले याहि सम्भावनो परथो चलू | (जाती है) 


॥ भेद प्रकाशन नामक अंकावतारे ॥ 


चिह--यद चिह * 'चस्दावली' का प्रटीक है | चंपक का संकेत इसी चिह की ओर है। 


गुप्त प्रीति--मन ४ी मन किया जाने वाला प्रे+ । इस प्रीति में कुछ भी लाभ नहीं-- 
मन दी मन किया जाने वाला मूकप्रेम सांसारिक प्रेम से भिन्‍न होता हे । बूढ़ी फूस सी 
डोकरी - भर पंजर मात्र वाली इद्ा। बात फोड़ि कै उलटी आग लगाबै-- 
रहस्व को बुरी तरह € € लकर बना बनाया काम दिगाड दे ॥ 

सारांश--पत्र पर बने हुए निशान, घोर अच्रों वो देखकर चम्पक लता वो यह समसने 
में देर नही लगती कि चिट्ठी चन्द्रावली की है। 'चम्पवलता' चस्द्रावली के युप्त प्रेम पर मन दी 
मन दिचार करती है। उसके प्रेम दो देखकर मन ही मन रुद्माहुभूति भी जागृत दो जाती है। बह 
सद्ाजुभृतिही के काएण उसकी चिट्ठी औ कृष्ण के पास पहुँचा देने कातिचार करती है । श्सी 
समय नेपध्य मे एक इद्धा का खबर हुनाई पढता है । चपकलता करे मन में यह संदेह होता है, कि 
कहाँ इद्धा पर चिट्ठ) का रहस्य प्रगट न हो गया हो; और कहाँ बह काम बिगाड़ नदे। झतः 
पहले वह उसी को सममाने का विचार करती है । 





ओ चन्‍्द्रावली नाटिका 03 


तीसरा अंक 
स्थान--तालाब के पास एक बगीचा 
(समय तीसरा पहर, गहिरे बादल छाए हुए) 
(मूला पड़ा है, कुछ सखी भूलती, कुछ इधर-उधर फिरती हैं). 
(चंद्रावली, माधवी, काममंजरी, विलासिनी इत्यादि एक 
स्थान पर बैठी हैं, चंद्रकांता, वल्‍्लभा, श्यामला, मामा 
भूले पर हैं, कामिनी और माधुरी हाथ में हाथ 
दिए घूमती हैं ।) 
कामिनी--सखी, देख बरसात भी अब की क्रिस धूमधाम से श्ाई है मानो 
कामदेव ने अबलाओं को निर्बल जानकर इनके जीतने को अपनी सेना 
मिजवाई है | धूम से चारो ओर से घूम-घूमकर बादल परे के पढे जमाए. 
बगपंगति का निशान उड़ाए लपलपाती नंगी तलबार सी बिजली चमकाते 
गरज-गरज कर डराते बान के समान पानी बरखा रहे हैं और इन दुष्टों 
का जी बढ़ाने को मोर करखा सा कुछ अलग पुकार-पुकार गा रहे हैं । 
कुल को मरजाद ही पर इन ।नगोड़ो की चढ़ाई है। मनोरथों से कलेजा 
उमगा आता है श्रौर काम की उम्रग जो अंग अंग मे भरी हे उनके 
निकले बिना जी तिलमिलाता है| ऐसे बादलो १ देखकर कौन लाज की 
चद्रर रुख सकती है और कैमे पतितरत पाल सकती है ! 
खखी देख. . .पतित्रत पाल सकती है--“उह९ कालान ना'यकाओं भोर सख्यों 
का साबातालाप । काम देव ने. ..सेना भिजवाई है--वर्ष काल के दृश्यों से हदय 
मैं रति की भावना उद्दीध्त दो उठती है परे--पंख | बग पंगति - बगलों की पॉति। 
निशान--पताका । लपलपाती नंगी तलबार--बिजली की उपमा तलबार से दी जाती 
है। करखा--एक विशेष गान जो युद्ध के -समय गाया जाता है। यहाँ भो कामदेव की सेना 
का युड ही है। करखा गाने वाला भी सेना के अनुरूप ही'मोर' है। निगोड़ों--5ष्टों+ 
की मरजाद दी पर. . चढ़ाई है-- कल की मर्यादा पर भाक्मण कर दिया है; इनसे 
लोक-लाज बचानी कठिन है। मनोरथों से. . .उंमगा आता है--हदय भमिलाषाशों से 
पूर् दै। कौन लाजकी ...रख सकती है -कोन है, जो लाज बचा सक्ैती है। 
सारांश - वो के दिन है । चारों शोर वर्षा व मनोरम दरश्य छाया हुआ है। बगीयों में 
आला पड़ा है। “चन्द्रावली” अपनी कुछ सद्ियों के साथ उद्यान में एक स्थान पर बैठी है। कुछ 
झूला भूलती है, भौर कुछ भापस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूमठी हैं। कामिनी रीति 
कालीन ढंग से वर्षा का वर्णन करतो है। 











धर औ बन्‍्द्रावली नाटिका 


माधुरी--विशेष कर वह जो श्राप कामिनी दो। (हँनती हे) 

कामिनी--चल, तुके हं तने ही को पड़ी हे। देख, भूमि चारों ओर हरी हरी 
हो रह है। नदी-नाले बावली-तालाब सब भर गए । पच्छी लोग पर 
समेटे पत्तो की आड़ में चुपचाप सकपके से होकर बैठे हैं। बीरबहूटी 
आर जुगुनू पारी-यारी रात श्रीर दिन को इधर-उधर बहुत दिखाई पड़ते 
हैं। नदियों के करार धमाथम ट्ूटकर गिरते हैं | वप॑ निकल-निकल कर 
अशरण से इधर-उधर भागे फिते हैँ। »र्ग बन्द हो रहे हैं | परदेसी जो 
जिस नगर मे हैं वही पढ़ेगड़े पछुता रहे हैं, आगे बढ़ नहीं सकते। 
जिद्योगियों को को तो मानो छोटा प्रलय-काल ही आया दे । 

मआघुरी - छोटा क्यो बड़ा प्रलबकाल आया हे। पारी चारो ओर से उमड़ 
हो रहा है | लाज के बड़े-बड़े जहाज गारद धो चुके, भया फिर वि 
गियों के द्िगाव से तो संसा' डूबा दी है, तो प्रतय 

कामिनी--पर तुमको तो बटेकृष्ण का अवलंब हे न, फिर तुके क्या, भाडीर 
बट के पास उमर दिन खड़ी बात कर ही रही थी, गए, हम-- 

माधुरी--और चन्द्रावली ! 

कामिनी--हाँ, चन्द्रावली बिचारी तो आप दी गईबीतौ है, उसमें भी अब तो 
पहरे में है, नजर बन्द रहती है, कत्क भी नहीं देख्वने पाती, अब क्या-- 























कामिनी--कसक्ती स्त्री। पर समेटे-पख समेटे दुए। सकपके से--चकत | 
बीर बहूटी--चाल रंग का एक कोटा, जो वर्षा के दिनों मे एथ्दी पर रेंगता हुआ दिखाई 
बहता है | पारी-पारी--3री करा | करारे--तदियों के किनारे का बढ भाग, जो दोनो 
ओर रहता है, और क्टाब के कारण १नता है। बियोगियों को तो आया है-- 
जर्षा दाल में वियोग अधिक उद्दीप्त हो उठता है । इस लिए वियोगियों को वर्षा काल मैं 
अधिक बेदना होती है। लाज के ...हो चुके--5र्ण के कारण “श्द्वार' उ्ाप्त 
हो उठा है, जिसमे बदी-ाडी लज्जा बजिया भी लाज' खो चुकी दें । बियोगियों के. 
अलय ही ठद्दरा--स वर्षा “काल मे फ्ड्रो गेयों क लिए दुख ही दुल़ है; इसलिए प्रलय हे 
है। बटे कृष्ण-;३ट वाले औरीकृष्ण, ओऔ कृष्ण की मूर्ति। ऑॉटीर--सज का एक विशेष 
बन। 

सारांश--कमिनी वर्षा के दृश्यों का चित्रण करती है। उसकी कल्पनाओं, और उत्मोचानों 
थे माधुरी भी सहयोग मरदान करती है । 'चन्द्रावली' की भी प्रसह॒ वश चर्चा चलती है। 'चंद्रावलो * 
की चर्चा चलने पर कामिनी कहती है, कि बह तो नगर बन्द है। ओ कृष्य को देख भी 
नहीं पाती । 








भी चन्द्रावली नाटिका हि 


माधुरी -जान दे नित्य का भखना | देख, फिर_पुरवैया भकोरने लगी ओर 
जक्षों से लपटी लताएँ फिर से लरे्ने लगीं। साड़ियों के झॉँचल और 
दामन फिर उड़ने लगे और मोर लोगों ने एक साथ फिर शोरं किया । 
देख यह घटा अभी गरज गई थी पर फिर गरबने लगी। 

कामिनी--सखी वसंत का ठंढा पवन और सरद की चाँदनी से राम राम 
करके वियोगियों के प्राण बच भी सकते हूँ, पर इन काली-्काली, घटा 
और पुरवैया के झोंके तथा पानी के_एकतार भामाफ़े से तोकोई मी न 
बचेगा । 

माधुरी--तिसमें तू तो कामिनी ठहदरी, तू बचना क्या जाने । 

कामिनी--चल ठठोलिन । तेरी आंखों में ग्रमी तक उस ।दन को खुमारी भारी 
है, इसीसे किसी को नहीं समभतो | तेरे सिर बीते तो मालूम पड़े। 

माधुरी-बीती है मेरे तिर / मैं ऐसी कच्चों नहीं क्रि थोड़े में बहुत उबल_ 
पड़ । 

कामिनी--चल त्‌ 5ई है क्या कि न उबल पड़ेगी । स्त्री की बिसात द्वी कितनी 
बड़े-बड़े जोगियों के ध्यान इस बरसात में छूट जाते हैं, कोई जोगी होने 
ह। पर मन«हा मन पडुताते हैं, कोई जटा पटककर द्वाय-दय चिल्लाते हैं, 

आ्रार बहुतेरे तूमड़ौ तोड़-तोड़कर जोगी से भोगी द। द्वी जाते हैं । 

माधुरी--तो व्‌ भो किश्ती सिद्ध स कान फ़ुकवाकर तूमड़ी तोड़वा ले। 

कामिनी--चल ! तू क्या जाने इस पीर को। सखी, यही भूमि और यददी कदम 
कुछ दूधरे हो हो रंद हैं और यद दुष्ट बादल मन ही दूसरा किए. 





मंखना--ऐना-बोना, शोक्षना | पुरवैया--५व स भान कली इवा। लरजने : 
लगी--#पने लगो। सरद्‌ --शरद क्ष्त | एकतार--न इबने बाल; लगातार। 
ममाका--76 शब्द जो पानी बरसने के समय होता है| ठठोलिन--६ सी दिल्लगी .करने 
बाली | खुमारी--नशा । थोड़े में बहुत उबल पड़ना--छ ही कारण उपस्थित होने 
पर संयम खोकर उत्तेजित दो जाना। बिसात--+सल्ब, दैसियत। तू भी किसी 
सिद्ध तोड़ ... वाले--बदि वर्षा मे श्क्कार के क्रारण बड़े-बढ़े बोगियों का भी ,ब्यान छूट जाता 
है, तो तू द क्यों रुका है ? किसी से दौक्ा लेकर उन्हीं की भांति होकर क्यों नहीं तू मी अपना 
अनोरब पूर्ण कर लेती। पीर--त्यथा। 5 

खारांश--माइरी' और कामिनी मे वर्षा के सम्बन्ध में बातचोत होती है। कामिनो वर्षा 
की कामोंद्दीपक प्रकृति का चित्रण करती है। माधुरी उसके चित्रण पर न्यग्य करदी है; कामिनी 
कल देतो हुई कहती है कितू नहों जान सफती, कि वर्षा में प्र म को पीर कितनी बढ़ 
जाती हैं। कै 
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देते हैं। ठुके प्रेम हो तब सूके । इस आनंद की घुनि में संसार दी दूसरा 
एक विचित्र शोभावाला और सहज काम जगानेवाला मालूम पड़ता है। 
माधुरी--कामिनी पर काम का दावा है इसी से हेर-फेर उसी को बहुत छेड़ा 
करता है। 
( नेपथ्य में बारबार मोर कूकते हैं ) 
कामनी--हाय-हाय ! इस कठिन कुलाइल से बचने का उपाय एक विषपान 
ही हे | इन दईमारों का कृक्‍ना और पुरवैया का ककोरकर चलना यह 
दो बातें बड़ी कठिन हैं । धन्ध हैं वे जो ऐसे समय में रंग-रंग के कपड़े पहिने 
ऊँची-ऊँची अटारियों पर चढ़ी पीतम के संग घटा और हरियाली देखती 
*हैं वा बगीचों, पहाड़ों, और मैंदानों में गलबाही डाले फिरती हैं। दोनों 
परस्पर पानी बचाते हैं और रंगीन कपड़े निचोड़ कर चौगुना रंग्र बढ़ाते 
हैं। कूलते हैं, कुलाते हैं, हँसते हैं, हंसाते हैं, भीगते हैं, भिगाते हैं, गाते 
हैं, गवाते हैं, और गले लगते हैं, लगाते हैं। 
माघुरी--और तेरो न कोई पान्गी बचानेवाला, न के कोई निचोड़ने वाला, 
फिर चौगुने की कोन कहे डयौढ़ा सवाया तो तेरा रंग बढ़ेहीगा नहीं। 
कामिनो--चल लुड्चिन ! जाके पाये न मई बिवाई सो क्या जाने पौर पराई। 
( बात करती करती पेड़ की आड़ में चली जाती है ) 
काम जगाने वाला--कम की इच्छा पैदा करने वाला । छेड़ना--तक करना। 
कुलाइल--शेर यल । दुई मारों का कूकना--दाइरों, मोते, और पी की आवाज 
के लिए है। रीति कालीन परंपरा के आधार पर वर्षा का वर्णन किया गया है। और तेरो 
न...बढ़े हीगा नहीं--प८ द्‌ तो घकेली है। इसलिए तेरा कथन तेरे लिए न्यर्थ है। 
सार्राश - क|मनी शकार भावनाओं से पूर्ण वर्षा का पुनः पुनः चित्रण करती है। 
माधुरी इस दक् से उसका उत्तर देती है, कि कामिनी दी वर्षा विषयक बात का विस्तार होता जाता 
है। कामिनी रीति कालीन हौली पर बर्षा का चित्रांन करती है। माधुरी भी स्यंग्य करने से 


नहीं रुकती । कामिनी प्यार के स्वर में उस्ते डॉटती है, भौर दोनों परस्पर बार्तालाप करती हुई 
पक बृक्ष की भोट में चली जातो हैं। 


भी चन्द्रावली नाटिका हा 


माधवी-- चंद्राबली से ) सखी, श्यामला का दर्शन कर, देख कैसी सुहावनी 
मालूम पड़ती है । मुखचंद्र पर चूनरी चुई पड़ती है। लटे सगवगों होकर 
गले में लपट रही हैं | कपड़े अंग में लपट गए हैं। भीगने से: मुख़ का 
पान और काजल सबकीं एक विचित्र शोभा दो गई है | 

चंद्राए--क्यों न हो । हमारे प्यारे की प्यारी हे । मैं पास होती तो दोनों हाथों 
से इसकी बलैया लेती और छाती से लगाती। 

का ० सं०--सखी, सचमुच आज तो इस कदंब के नौचे रंग बरस रहा है। 
जैसा समा बवा है, वैनी हो मूजनेवालो हैं। भूलने में रंग-रंग की साड़ी 
की अद्धचंद्राकार रेखा इंद्रथनुप को छुबिः दिखाती हे | कोई सुख से 
बौटी कूते की ठंढी-टढी हवा खा रही है, कोई गाँती बाँचे लॉग*कसे पेग 
मारती है, कोई गाती है, कोई डरकर दूसरी के गले में लपट जाती है, 
कोई उतरने को अनेक सौगद देती है, पर दूसरी उसको चिदाने को भूला 
और भी मोंके से भुला देती है। 

माधवी--हिल्लेर' हरी नहीं कूलता ।हृदय में प्रीतम को कु्ताने के मनोरथ और 
नैनों में पिया की मूत्ति भी कूल रही हैं | सखी, आज साँवला ही की मेहदी 

और चूनरी पर तो रंग हे । देख बिजुन्ती की चमक में उसकी मुखछुबि कैसी सुन्दर 

चमक उठती है और वैसे पवन भी बार-बार घुघट उलढ देता है। देख 





श्यामला>-श्री क्ृष्ष। चूनरी--ड॒दी दार र'गीन भोढ़नी। सग बगी--भौगी हुईं। 
अड्ध' चन्द्राकार--भर्ष चद्रमा की शक्ल की आँत । गाती--गले में लिपेट कर बाँवा 
जाने वाला बस, गाती । पेंग मारना--#ले को इधर से उधर वेग पूर्वक ले जाने का एक विशेष 
डंग नैनों में पिया की'* रही है---ेत्रोंमे प्यारे का निवास हैं 
सारांश--कमिनी और माधुरी इच की ओट.में चली जाती हैं। वे दोनों ही पानी में भीगी 
हुई है। पानी में भींगने से उनकी शोभा अपूरव' हो गई है। माघवी ए चन्द्रावली की दृष्टि उन 
पर जाती है । दोनों पररपर उनकी शोभा के संबन्ध में वार्तालाप करती हैं।उधर कामिनी भौर 
मधुरी झूले पर सूलती हुई सख्ियों के संबन्‍्ध मैं वार्तालाप करती हैं। माषदी भी चंद्रावली से कूले 
वर झूूलती हुई सखिियों के अनूडे पन पर वातालाप करती है। 
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हूलति हिये में प्रानप्यारे के बिरह-सू 
*. फूलति उमंगभरी भूलति हिडोरे वै। 
गाबति रिक्रावति हँसावनि सबन 'हरि- 
चंद? चाव चौगुनो बढ़ाइ धन घोरे वै ॥ 
बारि बारि डारीों प्रान हँसनि मुरनि बत- 
रान मुह पान कजरारे हग डोरे पै। 
_ ऊनरी घटा मैं देखि दूनरी लगी है ग्राहा 
कैसी आज चूनरी फबी हे मुख गोरे वै ॥| 
चंद्रा--सखियो, देखो केंसो अ्रघेर श्रौर गजब दै क्रिया रुत मैं सब अपनो 
मनोरथ पूरे करे और मेरी यह दुग्गत दोय ! भल्लो काहुबै तो दया 
आवती । < आँखों में आँसू भर लेती है ) 
मांय्धी--सखी, त्‌ क्यों उदास होय है। हम सब कहा करे, हम तो आजा- 
कारिशी दारसी ठददरी, हमारों का श्रख्त्यार हे तऊ हममैं सो तो कोऊ कछु 
तोहि नाय कहे । 
का० मं०--भलो सखी, हम याहि कहा कहेंगी ! याहू तो हमारी छोटी स्वा- 
मिनी ठद्दरी । 
बिलासिनी--हाँ सखी ! हमारी तो दोऊ स्वामिनी हैं। सखी ! बात यह है के 
खराबी तो हम लोगन की है, ये दोऊ फेर एक 'की एक होयँगी। लाठी 
मारवे सो पानी थोरों हूँ जुदा होयगो, पर अ्रमी जो सुन पावै कि 
दिमकी सखी ने चंद्रावलियै श्रकेलि चूहि दौनी तो फेर देखो तमासा। 
माधवी- हम्बे दौर ! और फेर कामहू तौ हमी सब बिगारै। अब देखि कौन 
मै स्व्रामिनों सों चुगली खाई | हमारेई तमारे में सों वहू है।सखी 
चंद्राबलिये जो दुःख देयगी बह आ्ाप दुःख पावैगी | 











हलति--इछदायो होता है ।- बिरह-सूल--बिरद का कांथ; या दुछ। घन 
घोरे पै--रादल का गंभीर शब्द। बारला--निदावर करना ।मुरनि--सुह़ने का ढंग। 
कजरारे--कल्जल थुक्त | ऊनरी--कम। रुत--ल्‍व। दुर्गत--3री दशा । दया 
आबवती--३या भाती । नायँँ--तर्ीं । छोटी स्वामिनी--'चन्द्रावली' की झोर संकेत है। 
लाठी मारवे सो * 'होयगौ--जिस प्रकार लाडो मार ने से पानो अलग नहीं दोता, डछी 
अकार चन्द्रावली झौर स्वामिनी जू की अमिश्नता है। ढिमकी--भस॒ुक | हम्बै बीर-पॉं सखी। 
सारांश--सार्षवी कूले के दृश्य का चित्ांकन करठी है ।हृदय में तो दै वियोग का दुःख पर 
फिर भी हिडोले पर भूकूलर ६ है। बादल गरज रहे है, किन्तु फिर भी उत्सह के साथ गाकब सब 
को रिकादी हैं। उनकी, हँसी, उनका मुड़ना, उनके सुख की पान की लाली भौर उनकी आँखों की 
रेखायें--सब विचित्र हैं । उनके गोरे मुख पर चुनरी कैसी शोभा दे रही है, पर चन्द्राबली की 
दशा तो कुछ भौर ही है. वह अपनी जिरह दशा पर साथ्र, नयन हो उठती है। माधरी, माधवी, 
कामिनी भौ! विज्ञासिनों इस्यादि रुलियां चन्द्राबली की उदासीनता के संबंध मैं वार्ता लाए 
करती हैं, भौर सहानुभूति प्रगट करती हैं। 
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चंद्रा--( आप ही आप ) द्वाय | प्यारे, हमारी यह दशा द्ोती है और तुम 
तनिक नहीं ध्यान देते । प्यारे, फिर यह शरीर कहाँ और हम-तैम, कहाँ ? 
प्यारे, यह संजोग हमको तो अब की ही बना है, फिर यह बातें दुलंभ 
हो जायेगी । द्वाय नाथ | मैं अपने इन मनोरथों को किसको सुनाऊँ और 
अपनी उमगें कैसे निकालू ! प्यारे, रात छोटी है औ्रौर स्वॉग ब्हुत-हैं। 
जीना थोड़ा और उत्साह बड़ा। हाय ! मुझ मी मोह में दूबी को केहीं 
टिकाना नहीं । रात-दिन रोते दी बीठते हैं | कोई बात पूछुनेवाला नहीं, 
क्योकि संसार में जो कोई नहीं देखता, सब ऊपर द्वी की बात देखते हैं। 
हाय ! मैं तो अपने-पराए सब से बुरी बनकर बेकाम हो गई | सब को 
छोड़कर तुम्हारा आसरा पकड़ा था सो तुमने यद गति की। हाय ! मै किसकी 
होके रहूँ, मैं किसका झुह देखकर जिऊँ। प्यारं, मेरे प॑छे कोई ऐसा 
चाइनेवाला न मिलेगा । प्यारे, हिर दीया लेकर मुझको खोजोगे।हा 
तुमने विश्वासवात किया । प्यारे, तुम्दारे निर्दयीपन की भी कहानी चलेगी । 
हमारा तो कपोत-बत हे | हाय स्नेह लगाकर दगा देने पर भी सुजान 
कहलाते हो | बकरा जान से गया, पर खाने वाले को स्वाद न मिला 
हाय ! यद्द नौसम#ला था कि यद परिणाम करोगे। वाह! खूब निबाद 
किया । बधिक भी बधकर सुध लेता है, पर तुमने नसुध ली। हाय! 





रात छोटी है, और स्वाँग बहुत है---जीबन दी रात रहुत छोटी है, भौर हृदय को 
उमे तथा कामनाएँ अधिक है। भाशा नहीं है, कि समी कामनाझं की पू्ति इस जीवन में हो 
जाय | जी--हृ॒इय, मन । अपने पराये ** बे काम हो गई--स्ांसारिक सम्बंधों की 
संभा को पार कर चुकी हूं ।सब को छोड़कर" * “यह गतिकी-सबका परत्याय करके तग्हारी 
शरण में भाई किन्त तुमने भी कृपा न की। दीया लेकर मुभकों खो जोगे--मैरे लिए 
पाइचाक्ताप प्रगट करोगे भौर मेरी खोज करेगे (दगा देते”““कहलाते द्वो--दैते को शो पोखा, 
'पर बनते हो सज्जन, यह तुम्हे शोभा नर देता। बकरा जान'“'स्वाद न मिला-- 
पराणोस्सर्गं करने पर भी जब कोई इतकतता प्रगट न करे।* 

सारांश--बसद्वाली विरद में अधर हो उठी है। वह वर्षा, और सखियों बो “हिन्दोल" 
पर भूूलती हुई देखकर भधिक व्याकुल हो जाती है, भौर अपने डी आप प्रेम संबधी अलाप करने 
लगती हैं । अपने मन की उमंगों की बात बहती है, और हृष्ण को उलाहने देती है भौर ह०। कुछ 
ररी-बोदी भी सुना जाती है । 5 


८ ओचन्द्रावली नाटिका 


एक बेर तो आकर अंक में लगा जाओ । प्यारे, जीते जो आदमी का 
गुन नहीं मालूम छोता। हाय ! फिर तम्दारे मिलने को कौन तरसेगा 
और कौन रोएगा। हाय ! संसार छोड़ा भी नहीं जाता | सब दुःख 
सहती हूँ, पर इसो में फेली पड़ी हैँ | हाय नाथ | चारों और से जकड़ 
कर ऐसी बेकाम क्यो कर डाली है । प्यारे, यों हो रोते दिन बोतंगे। 
'नाथ ! यह होंस मन की मन ही में रह जायगी। प्पारे, प्रगट होकर 
-संसार का मुँह क्यों नहीं बद करते और क्यों शंकाद्वार खुला रखते हो ? 
प्यारे, सब दीनदयालुता कहाँ गई ! प्यारे, जल्दी इस संसार से छुड़ाओ। 
अब नहीं सहो जाती प्यार जैमों हैं, तुस्दारी हैं । प्यारे, भ्र।ने कनौड़े 
को जगत की कनौड़ो मत बनाओ। नाथ, जहाँ इतने गुन सीखे वहाँ 
प्रीति निबाहना क्‍यों न सोखा ? हाय! मँवार में डुबाकर ऊपर से 
उतराई माँगते हो, प्यारे सो भी दे चुक्रो, अब तो पार लगाओ। 
प्यारे, सब्रकी हद होती है।हाय ! हम तड़पे ओर तुम तमाशा देखो। 
जन कुद्ठम्ब से छुड़ाकर यो छितर-बितर करके बेकामकर देना या कौन 
बात है | द्वाय | सबकी शथॉँखों में हलकी हो गई। जहाँ जाओ्ो वहाँ दुर 
हुए, उस पर यह गति! हाय ! 'भामिनों ते भीड़ी करी, मानिनी ते 
भौड़ी करी, कौड़ी करी होरा ते, कनोड़ी करी कुल ते ।' तुम पर बड़ा 
क्रोब आता है और कुछ कहने को जी चाहता हे। बस अब मैं गाली 
दूगी। और क्‍या कहूँ, बस आप आप हो हो, देखो गाली में भी तुम्हें 
मै मर्मवाक्य कहूँगी--भाठे, निर्दय, निधृ ण, निर्दय हृदय कपाट” बखेड़िये 
और निलंज्ज, ये सब तुम्दे सच्चो गाल लियो हैं, भन्ता जो कुछ करना ही 
नहीं था तो इतना क्यो भूंठ बकरे! किसने बकाया था ! कृद-कूदकर 


प्रतिश करने बिना कया इूबी जाती थी? भूठे ! झूठे ! कूठे ! ! ! ! 








अंक्‌-गोद| हौस--जालसा। शंका द्वार-संदेह का दरवाजा। चन्द्रावली कहती हैं, 
कि मुझे लोगों ने कलॉ+त कर रखा है; भव: सुर ग्रदय करके स-देढ को दूर करदों। अपने 
कनोंडे मत ... बनाओो--ैं बेबल तुम्दारी ही क्पा की याचिय हूँ सँफ़धार में-मॉनले 
दो--खहायता न लेकर दुख देते हो, मिलते तो दा नही, पीडा भविक दंते थे सब॒कीं आँखों में 

मह हो गई-मैरा सभी लोग अपमान कते है। भमिनी--छी। भौंड़ी--बरी, भदी। 

“मान न करने वालो, सीषी लड़की ।कोड़ी करी हीरा तें-"अपने वीर के समान 

अमूल्य जीतन को कौडी को भाति दृष्य बना जिया दै। कनौंड़ी ल से भोतू, 
िवारिस बन गई; 'कुल” की मर्यादा भी ,खो दो। 29:52/60/% 03% दब 
पहुँचे । निर्दुय, , निघूण-शब्द अपमान सूचक है; बार वास्तव में औ कृष्ण के लिये गुख 
बाचक हैं। दोष रद्विक्त, मोह ममता रहित, सर्व गुण सप्पक्ष, और भक्त बत्सल । निध ण॒--जिसे 
जुरी बन्तुओं से इणा हो । निदेय हृदय-कपाट--जो अपना हृदय कपाट छोजन में अधिक 
कछोर हो 4 

सरांश--कनद्रावली बिर्‌ह से कातर होकर विलाप करदी है।ओऔ कृष्ण को उनकी अपनी 
अतिशा का स्मरण मिलती है। उनकी दया भौर कृपा की याचना करती है; भौर न्यंग्यपूर्य शब्दों: 
से अपना प्रेम प्रगट करती है। 


ओ्रोचन्द्रावली नाटिका हू 


भूठे द्वी नहीं वर॑च विश्वास घातक ! क्यों इतनी छाती ठोक और हाथ 
उठा-डठाकर लोगों को विश्वास दिया ! ग्राप हीं सब मरते चाहे लहन्नुम 
में पढ़ते, और उस पर तुर्रा यह दे कि किसी को चाहे कितना भी: दुखी 
देखें आपको कुछ पृणा तो होती दी नहीं । हाय हाय कैसे-कैसे दुली लोग 
ह-ओऔर मजा तो यद है कि सब धान बाइस पसेरी । चाहे आपके वास्ते दुखी हो, 
चाहे अ्रयने ससार के ढुःख से; आपको दोनों उल्लू फंसे हैं। इसी से तो “निर्दय 
हृदय कपाट” यह नाम है। भला क्‍या काम था कि इतना पचड़ा किया ! किसने 
इस उंपद्रब और जाल करने को कहा था ? कुछ न होता, त॒म्हीं तुम रहते बस चैन 
था, केवल आनन्द था, फिर क्‍यों यह विषमय संसार किया | बखेड़िये ! और इतने 
बड़े कारखाने पर बेहयाई परले सिरे की। नाम बिके, लोग भूठा कहें, अपने मारे 
फिरें, आप भी अपने मुँह भूठे बनें, पर वाह रे शुद्ध बेहयाई और पूरी निलंज्जता ! 
बेशरमी हो तो इतनी तो दो । क्या कहना दे ! लाज को जूतों मार के पीट-पीट के 

















[ता पूरक विश्यास ज्माकर | बखेडिये--कूगढ़ाल। हाथ 
उठा“'बिश्बास दिया--पहले तो शरणागत--रक्षा की घेषण की, पर अब सुनते ही नहोँ। 
पृष्टि माये का सिद्धांत हैं झरथागत की रका। जहन्नुम--नरक। सब धान बाइस 
पसेरी--ज्वां अच्छे वरे, अँच नीच सब एक समान सममे जाते हों। आपको दोनों 
उल्लू फँसे हैँ--दोनों भोर से दुख हो दुख है, चाहे पर मर्मा में आसक्ति की जाय, या लौकिक 
वस्तु में । डपद्रथ ओर जाल--छष्टि रचकर उपद्रव क्यों खड़ा किया, ओर फिर प्रेम का 
जाल क्यों बनाया? बिषमय संसार--भविद्या जनित दुखों से पूणे संसार। इतने बड़े 
>«परले घिर की--मैसतार-रूपी विशाल कारखाना चलाते हो, पर भूछ बोलने में तनिक 
भी लक़जा नहीं करते । नाम बिके--'यूत नाम चलनरहा दै। भक्तों और प्रोमियों की बुरी गति 
हो रही है, और तुम भक्त वश्तल बने दो । भूडा कह्दे--हमतिक्षा की, के भक्तों की रखा करेंगे, 
पर अब झ्ुधि नहीं लेते। इसलिए भूठे कद्ते ह । अपने मारे फिरे--भक्तों को मार्य नहीं 
मिल रहा हैं । शुद्ध बेहयाई--(] निलंज्जता । लाजको'' 'दिया है--रे निक्ल॑कन हो । 
जिस मुहल्ले**“नर्ीं जाती--धर तो निलेज्न हो दी, ठुम्हारा निवास स्थान भी निलंजता 
से भरा हुआ है। 

ध ९५२ 


छाती ठोहू कर 

















ब औचन्द्राबली नाटिका 
झय ! एक बेर भी मुँह दिखा दिया होता तो मतबाले मत-वाले बने क्‍यों लड़लड़कर 


सिर फोड़ते | अच्छे खासे अनूठे निर्लज्ज हो,कह्दे को ऐसे बेशरम मिलेंगे, हुकमी बेहया 
हो, कितनी गाली दूँ, बड़े भारी पूरे हो, शरमाओ्ोगे थोड़े दीं कि माथा खाली करना 
सुफज्ञ हो, जाने दो-दम भी तो वैसी हो निर्लज्ज और भूठी हैं | क्यों न दो । जल 
दूलह तस बनी बराता। पर इसमें भी मृल उपद्रव तुम्हारा ही है, पर यह जान 
रखना कि इतना और कोई न कहेगा, क्योंकि सिपारसो ने। कहेंगे, सच्ची 
थोड़े ही कहेंगे । पर यद्द तो कद्दो कि यह दुःखमय पचड़ा ऐसा ही फैला रहेगा कि 
कुछ तें भी द्ोगा, वा न तें होय | हमको क्या ? पर हमारा तो पचड़ा छुड़ाओ। 
हाथ मैं किससे कददती हूँ | कोई सुनने वाला है । 











मतवाले'' “सिर फोड़ते--यदि ५क वार दिखाई पड़ जाते तो विभिन्न 
पसावलूंडी दुसरे संश्वन्‍ध मे प्थक प्रथक बे! कहकर आपक्ष मे क्यों भगड़ते ? जब ऐसे हो 
»तब ऐसे हो--एने निदनीय द्वोने पर इस प्रकार मोदित करते हो । यदि मिंदनीय न होते 
तो क्या करे ! हुकमी बेहया--रेध्याई करने मे चू॥ न करने वाली। सूल उपद्रव 
तुम्द्दारा है--तररी स्स दुख भरी सष्टि के बास्ण हो, मेरे दुलों के कारण भी तम्ही गे। 
इतना और कोई न कहँगे--मैने ढग्हारे गुणों का वर्णन अनुपम दंग से किया है। 
सिफारिशी मेति नेति कहेंगे--शऊल्त और मर्यादा का पालन करने बाले तुम्हे निश्य, 
नित्य कहते है; पर मैंने तो तुम्हारे सच्चे य॒ण्ो का वर्णन किया है। दुख मय पचड़ा--इुलो से 
भरा संखार। 
सारांश--विरहावस्था में कातर होकर चम्द्रावलो ब्लाप करती है ।उसका बिलाप 
' अत्यधिक मर्मयुक्त है। 


श्री चन्द्रावली नाटिका तर्ज 


जंगल में मोर नाचा किसने देखा । नहीं, नहीं, वह सब देखता हे,वा देखता होता 
तो अब तक मेरी खबर न लेता । पत्थर होता तो वह भी पसीजता । नहीं, नहीं मैंने 
ध्यारे को इतना दोष व्यर्थ दिया । प्यारे, तम्द्दारा दोष कुड नहीं । यद्द सब मेरे करम 
का दोष है । नाथ, मैं तो तुम्दारी नित्य की अपराधिनी हूँ । प्यारे, कमा करों । मेरे 
अपराधों की श्रोर न देखो, अपनी ओर देखो। (रोती दे) ह 


माधवी--हाय-हाय सखियो ! यह तो रोय रही है । 

काम मं० - सखी प्यारी ! रोबै मती । सखी तोहि मेरे सिर की सौंह जो रोवै । 

साधवी--8खी, मैं, तेरे हाथ जोड़े मत रोबै। सखो ! हम सबन को जीव 
भरथो आवै है । 


बिला०--सखी, जो तू कहैगी हम सब करेंगी । हम मले ही ग्रियाजी की रिस 
सहगी, पर तोसूँ हम सब काहू बात सों बाहर नहीं । डर 

माधबी - हाय-हाय ! यह तो म!ने ही नहीं। (आँधू पोंछुकर) मेरी प्यारी, 
मैं हाथ जोड़ दवा द्वा खाऊँ, मानि जा । 

काम मं०--सखी यासों मति कछू कद्दो । आओो हम सब मिलि कै विचार करें 
जासों याक्ों कम होय । 

बिला*--सखी, हमारे तो प्रान ताई था्ें निछाबर हैं पर जो कल्कू उपाय 
सूकै। 


अन्द्रा ० -- (रोकर) सखी, एक उपाय मुझे सूका है जो तुम मानो । 


जंगल में मोर नाचा किसने देखा--मैरे हृदय की पीड़ा को कौन जानता है! 
बह सब देखता है--#ी कृष्ण पर महा हैं, इसलिए अंतर्यामी भी हैं और सब कुछ जानते हैं। 
मेरे अपराधों की. . अपनी ओर देखो--मेरी 4राश्यों को ओर न देखकर अपनी भक्त- 
बत्सलता दी ओर देखों | त॒ग्दारी मक्त बस्सलता ४! सार वस्तु 'है। सौंह--सौगध। जीब 
अरथो आबै है-हृदय में कहा कार्सचार होना | प्रिया जी--राषिका जी । हा हा 
खाऊँ---व्निती कह । याको--इसके | यापें--इस पेर । 

सारांश--चम्द्रावलो विरदावस्था मैं प्रलाप करती दै। उसके मुख से प्रेम की अनेक बाते” 
निकलती हैं, जिनमें प्रेम का सार तत्व है। बह रोने लगती है। उसकी सलियाँ उसे चुप कराती 
है और उसकी रुदालुभृति में राधिक जी का क्रोध भी भपने ऊपर लेने को उचचत हो जाती हैं। 
उनकी सद्दानुमूति को देखकर चन्द्रावलो उनसे एक मार्य का अबलंबन करने को कहती है। 


भर श्रीचन्द्रावली नाठिका 


माधवी--सखी, क्यों न मानैंगी तू कहे क्यों नहीं। 

चद्रा०--सखी, मुझे यहाँ अकेली छोड़ जाओ। 

माधबी--तो द्‌ अकेली यहाँ का करेगी ! 

चंद्रो०-जो मेरी इच्छा होगी।.... 

माधबी - भलो तेरी इच्छा का होयगी हमहूँ सुनें ! 

अन्द्रा०-- सखी, वह उपाय कहा नहीं जाता । 

माधवी--तौ का अ्रपनो प्रान देगी । सखी, इम ऐसी भोरी नहीं है के तोह_ 
अकेली छोड़ जायेंगी । 

बिला*--सखी, त व्यर्थ प्रान देने को मनोरथ करे है, तेरे प्रान तोदि न 
छोड़ें गे । जौ प्रान तोहि छोड़ जायँगे तो इनको ऐँसो सुन्दर शरीर फेर 
कहाँ मिलैगो । 

का० सं०--सखी, ऐसी बात हम रू मति कद्दे, और जो कहे सो सो हम 
करिबे कों तयार हैं, और या बात को ध्यान तू सपने हू मैं मति करि। 
जब ताई हमारे प्रान हैं तब ताईं तोद्दि न मस्न देंथगी। पीछे भलेई 
जो द्दोय सो होय । 

चन्‍्द्रा०- (रोकर) हाय ! मरने भी नहीं पाती । यह अन्याय ! 

माधबी--सखी, अन्याय नहीं, यही न्याय है । 

का० मं--जान दै माधवी वासों मति कछु पुछै। आओ हम तुम मिलके 

सल्लाह करें, कि अब का करनो चाहिए। 


ओरी--सी५ी | तोंद्वि-उमको | सूँ--से । जब ताई -ज्ज तक। बासों-डससे 
सल्लाह--छलाद । 

सारांश--'चन्द्रावशी' अपनी स्तियों से कहती है कि वे सब उसे छोड़ कर चर जायें । 
चन्द्रावली की विदरर-बेदना अत्य विक बढ़ गेई है। कहा नहों जा सकता, कि चन्द्राबली एकांत मैं 


रहकर आत्म हत्या करती; क्योंकि जब उसके मन मे औकृप्ण जी की कृपा का इढ़ विश्वास है,तो आत्म 
इल्या का प्रदेन दी नहीं उठता ! परन्तु उसकी सखियों ने उसके एकांत में रहने का यही अर्थ लगाया, 


कि वद आत्म हस्या करना चाइती है । उसकी सख्याँ उसे इसी भय से नहीं छोड़तीं । बे स्पष्ट 
, रूप से की है, कि इस प्रवार अपने परों कात्याग नकर, यह अम्याय है। 'हाय मरने 
मऔ नहीं पाती--में चनद्रावली दो विवशवता मूर्ति भान हो उठी है। 


भरी चन्द्रावली नाटिका ज्रे 


विला०--हाँ माधवी, तू दी चतुर हे, त्‌ ही उपाय सोच | 
माधवी--सखी, मेरे जी में तौ एक बात आवै | इस तीनि हैं सो तीमि काम 
बाँटि लें | प्यारीजू के मनाइबे को मेरो जिम्मा | यद्दी काम सबमें कठिन 





एक लालजू सों मिलिबे की कहे । 

का० मं०--लालजी सों मैं कहूँगी । मैं विन्ने बहुती लजाऊँगी और जैंसे होंगगो 
वैसे यासों मिलाऊँगी। 

माधवी--सखी, वेऊ का करें । प्रियाजी के डर सों कछ्यू नहीं कर सके । 

अविला०--सो प्रियाजी को जिम्मा तेरो हुई है। 

आाधब्री--हाँ, हाँ, प्रियाजी को जिम्मा मेरो | 

बिला>--तौ याके घर को मेरे । 

माधवी--भंयो, फेर का । सखी काहू बात को सोच मति करै | उठि ।, 

चन्द्रा० -सखियो ! व्यर्थ क्यों यत्न करती दौ। मेरे भाग्य ऐसे नहीं हैं कि 
कोई काम सिद्ध हो। 

माधवी--सखी, हमारे भाग्य तो सीधे हैं । हम अपने भाग्यबल सों सब॒ काम 
करेंगी। 

का० सं०--सखी, तू व्यर्थ क्यों उदास भई जाय है। जब तक साँसा तब तक 

_ आसा। 

माधवी०- तौ सखी बस अब यह सलाह पक्की भई । जब ताईं काम सिद्ध न 
होय तब ताई काहुवै खबर न परे । 

विला०--नहीं, खबर कैसे परैगी ! 








प्यारी जू--ए/धका जी याके--शसके । घर केन सां याकी स.ई कराबे 
---5सके कुडम्बियों से इसकी निष्कंलक्ता को सिद्ध करे । ल्ञालजी--श्री ऋष्ण | बिन्‍ने --उन्‍्हें। 
वेऊ--पै भी । जब तक जाँसा, तब-तक आसा--भंतेम काल तक झाशा का परि- 
त्याग नहीं करना चाहिए । काहुबै--कमी को भी। 

सारांश--जब चंद्राबली की विरह बेदना समकाने--बुमाने से शांत नहीं होती, तो सल्ियाँ 
आपस मैं मिलकर सलाह करती है, थौ९ यद निश्चय करती हैं, कि राधिका जी कौ भाशा प्राप्त करके 
औ कृष्ण को चंद्रावलों से मिलाया जाय । माधवी राधिका जी को प्रसन्‍न करने का मार लेती है, 
कामिनी ओ ष्ण जी को चंद्रावली से मिलने के लिए तैयार करने का काम लेती है, और बिला- 
जसिनी उसके घर वालों से मिलने का अपने ऊपर काम लेती है , इस प्रकार तीनों काम बाँटकर चंद्रा- 
बल्ली की सहायता करने का निश्चय करती हैं। पर चंद्राबल्ी को संदेद है, कि इस ढंग से काम 
पूर्ण हो सकेगा ! 


भर हि औ चन्द्रावली नाटिका 


का०मं०--( चंद्रावली का द्ाथ पकड़कर ) लै सखी, श्रब उठि । चलि ढिंडोरें 
>फूंलि। 
माधवी--हाँ सखी, अब तौ अनमनोपन छोड़े । 
चंद्रा०--सखी, छूटा दी सा है, पर मैं हिंडोरे न भूलूगी । मेरे तो नेत्र आप ही 
हिंडोरे कूला करते हैं। 
पल-पदली पैं डोस्प्रेम की लगाय चारू 
आसा ही के खंभ दोय गाड़ के घरत हैं । 
सुमका ललित काम पूरन उलाह भरथ्रो 
लोक बदनामी भूमि भालर भरत हैं॥ 
“इरीचंद”' आँधू हग नीर बससाइ प्यारे 
पिया-गुनगान सो मलार उचरत हैं। 
मिलन मनोरथ के भोंटन बढ़ाइ सदा 
विरह-हिंडोरे नेन भूल्योई करत हैं॥ 
और सखी, मेरा जी ढिंडोरे पर और उदास होगा । 
माधवी--तौ सखी, तेरी जो प्रसन्नता होय ! हम तू तेरे सुख की गाहक हैं । 
चन्द्रा०--दा ! इन बादलों को देखकर तो ओर भी जी दुखी द्ोता है । 
देखि धन _स्थाम घनस्थाम की सुरति करि 
जिय मैं बिरह घटा घहरि-बहरि उठे। 





अनमनोपन--उदासीनता । मेरे तो नेत्र'* 'करते हैं--मेरे तो नेत्र खवय॑ हिंडोला 
बने हुए दे, जिन पर ओ कृष्ण जी झूूला भूूलते है. पल--पढुली- पलक रूपी भूले का पीढ़ा । 
चारू--४८' । ल्लित--६“०। भ्रूमि-- कूमकर। उछाह--इत्छाह ' सलार - पक 
बिशेषराग । झ्.टन--पेंग। घनश्याम-काले बादल | घनश्याम-श्री इष्ण। घददरना- 
गरजना । 'दादल” + गरजने के घदरना कहते हैं। 


सारंश--.चंद्रावल्ली की सख्याँ उससे हिडोला कूलने के लिए कहती हैं, किन्तु चंद्रावली 
'हिंडोरे पर नहीं बैंठती । वह कहती है कि उसक नेत्र तो ख्य॑ हिंडोले बने हुए हैं। झाशा के दो 
मे हैं, उसमें बिरह रूपी भुला लटका हुआ है | मूले में पलक को पडली बंधी है जिसमें प्रम 
की रस्सी लगी हुई है। काम का पूर्ण उत्साह भूले का भुसका है, और उसमें लोक--बदनामो 
की भालर लगी हुई है। आँखों का आँसू वर्षा का जल है । प्रियतम के युणों का गान दी मलार है, 
मिलन को इच्छा के पेंग देकर नेश्र बिरह रूपी दिंडोले पर सदा भूूला करते हैं। चंद्रावली बादलों 
को देखकर बिरहोन्मत्ता हो उठती है। 





अ्रीचन्द्रावली नाटिका डा 
त्वौंही इंद्रघनु बगमाल देखि बनमाल 
_ मोतीलर पी की जय लद्दरि-लहरि उठे ॥ 
“इरीचन्द” मोर-पिक-धुनि सुनि बंसीनाद 
बॉकी छवि बार बार छहृरि-छुदरि उठे । 
देख्वि देखि दामिनी की दुगुन दमक पीत 


पट-छोर मेरे दिय फहरि-फहरि उठै॥ 
हाय ! जो बरसात संसार को सुखद द्वे वह मुके इतनी दुखदायिनी हो 





रद है। 
माधवी--तौ न दुखदायिनी होयगी । चल उठि घर चलि। 
का० सं० “हाँ, चलि । (सब जाती हैं) 
(जबनिका गिरती है) 


॥ वर्षा-वियोग-विर्पत्ति नामक ठृतीय अह्ढू ॥ 


बगमाला--यलों का समूह | बनमाला --नमाला, जो तुलसी, कद, मंदार, पर 
जाता और कमल के फूर्ों से बनतो है। मोतील्र-मोतियों की लर। बाँकी--धदर, 
अनोढी | छुहरि छुट्टरि--फैलकर, चारों भो छितरा क(। भीक्षष्ण की शोभा की भोर संकेत 
है। फहरि-फहरि-€४ मे उड़कर । 

सारांश--चन्‍द्रावली 'घनश्याम' को देखकर विरदोन्मत्ता हो उठती है।बह कहती है-- 
बादलों को देखकर मेरे हृदय में श्रीकृष्ण की स्मृति उमड़ पड़ती है, भौर मन के ऊपर 
बिरदइ को घटाएँ घिर आती हैं । जद में इन्द्र धनुष और बढुलों की एंक्तियों को देखती हूँ, तब मुझे 
औ कृष्ण की वनमाला और मोतियों की माला की याद हो जाती है, और मन भानन्द से लइ- 
राने लगता है। कोयल और मोर का शब्द वंशी-श्वनि का स्मस्ण दिलाता है »और उनकी सुन्दर 
शोभा बार बार मेरे संसुख चित्रित हो जाती है। विधुत्‌ की चमक से उनके पोताम्बर का स्मरण 
हो झाता है, और मेरा हृदय फड़कने लगता है। 





बर्षा चन्द्रातलो के लिये अधिक दुखदायिनी हो उठी है | उसकी सडियाँ उसे उठाती हैं. और 
अर ले जाती हैं। 


था अचन्द्रावली नाटिका 


चौथा अंक 
स्थान-चंद्रावली जी की बैठक 
(खिड़की में से यमुनाजी दिखाई पड़ती हैं। पलंग बिछा हुआ, परदे पड़े 
हुये, इतरदान पानदान इत्यादि सजे हुए) 
(जोगिन आती 
जोशिन--अलख | श्रलल | आदेश आदेश गुरू को! अरे कोई है इस घर 
में ! कोई नहीं बोलता । क्‍या कोई नहीं है ! तो अब मैं क्‍या कहूँ ! बैहोँ। 
क्या चिन्ता है । फकीरों को कहीं कुछ रोक नहीं। उसमें भी हम प्रेम के 
जोगी, तो अब कुछ गाव । 
(बैठकर गाती है) 
“कोई एक जोगिन रूप कियें। 
भौह बंक छुकोह लोयन चलि-चलि कोयन कान छियें ॥ 
सोम लखि मोहत नारी नर बारि फेरि जल सबहिं पियें । 
नागर मनमथ झलख जगावत गावत काँ थे बीन लियें ? ॥ 
बनी मनमोदिनी जोगनियाँ | 
गल सेली तन गेरुआ सारी केस खुले सिर बैंदी_सोहिनियाँ ॥ 
मातै नैन लाल रेंग डोरे मद बोरे मोहे सबन छलिनियोँ। 
द्वाथ सरंगी लिए बजावत गाय जगाबत बिरह-अगिनियाँ ॥ 











जोगिनी - तपस्वनी । [गेरुआ सारी, गदना सब जनाना पहिने, रंग का सॉबला, ,सिन्‍्दूरा 
का तम्धा टीका बढ़ा । बाल खुले हुवे । हाथ में सारी लिये हुए | ने लाल । घत्यथ दम्दरा 
जब जब गाबेगी भारज्जी बजाक: गाबेगी। ] अतल्ख अत्लख--योगियों का भपना शब्द, जिसके 
अथं है अप्रत्यक्ष रेदबर का स्मरण कर। योथी मिच्चाटन के समय इसी क्षम्द का प्रयोग करते हैं। 
आदेश आदेश गुरू को--[र की आशा ४ मुख्य दे। बंक  ठेदी। छुकोहैं-पम 
रस में उन्‍्मत्त । लोयन--तत | कोयन-त्रों का बोना | कान छिग्रै-नेत्र श्तने बड़े हैं, 
कि कानो को छूते हैं।बारि फेरि जल सबहिं पियै--धमी उस प९ अपने को निद्चाकर करते 
है। नागर--चत॒र | मन्‍्मथ--+,६+ | लियें-#फी। सेली--योगियों के गले मैं लिपटी 
इई माला । सोहिनियाँ-:४*दर , मातै--+१4ले / बिरह अगिनियाँ--विर६ की अग्नि। 
खारांश--चम्दरवलो क। बैठक मैं थोरिनी का प्रवेश होता है। यो भी अलखब की आवाज 
लगाती है, भौर भैठकर गाती है। उसका रूप-४क दोणिन, रूप बन'कर आई है। उसको टेढ़ी भौहें 
है, प्रेम से छके हु५ नयन है ' उसकी भार्थे कानो को छू रही हैं। उसकी शोभा शतनों अधिक 
है, कि सब मोहित हो जाते हैं, भऔौर उस प८ अपने वे निद्यावर कर देते हैं। चतुर कामदेव की 
ध्वनि जगाती है, और कंधे पर बीणा रखकर गाती है। 
ओोगिन का रूप मन को मोशित क.ने वाल, है। उसके गले में सेची है। तन पर गैर्ता रगकी 
साडी है। खुले हुये बाल है । भालू प बेंदी शोमा दे *दी है। मद से उसके नेत्रों की रेखा लाल 
हैं, जो तरुणियों को मोहित कर लेती है । ब६ द्वाथ में सारंगी लेकर बजा रही है और गीत गाकर 
शरीर में बिर्‌इ की भाग जला रही है। 





श्रीचन्द्रावली नाटिका ््ज 


जोगिन प्रेम की आईं । 
बड़े-बड़े नेन छुए कानन लॉ चितवन-मद अलसाई ॥ 
पूरी प्रीति रीति रस-सानी प्रेमीजन मन भाई॥ 
नेह-नगर मैं अलख जगाबत गाबत_ _ बधाई ॥ 
जोगिन आँखन प्रेम-खुमारी । 
चंचल लोयन-कोयन _खुमि रही काजर रेख दरारी॥ 
डोरे लाल लाल रस बोरे फैली मुख डँजयारी। 
हाथ सारज्ञी लिए बजाबत प्रेमिन-आनगियारी ॥ 
जोगिन मुख पर लट लटकाई | 
कारी घूधरवारी प्यारी देखत सब मन भाई ॥ 
छूटे केस गेरआ बागे सोभा ढुगुुन बढ़ाई॥ 
साँ चे दरी प्रेम की मूरति आँखियाँ निरखि_सिराई। 
(नेपथ्य में से प्रैंजजी की कनकार सुनकर) 
अरे कोई आता है । तो मैं छिप रहूँ। चुपचाप सुन्‌ ; देख यह सब क्या 
बातें करती हैं । 
(ज्येगिन जाती है, ललिता आती हे) 





चितबत मद्‌-अलसाई--।द के कारण अलसाई हुई अर्खें। गाबत विरह- 
बधाई--वियोग का सी गाती है। खुमारी--तथा । खुमि रही--डु गई। ढरारी-- 
बहने वाली। बागे - ५क विशेष दख्र, जिसे योगी पहनते हैं। सिराई--उंडी हुई। 

सारांश-'्रम की योगिनी आई है। वह दौप' नेत्र वाली है। उसके दौब' नेत्र कानों को 
। उसदी ऑॉलें मद थुक्त रोने के काप्ण अलसाई हुई हैं। «६ पूर्य रूप से प्रेम में सनी 
हुई दे, और प्रेमियों को सुन्दर लगती है । वह प्रेम के नगर में अलम्ब जगाती हुई विर्‌इ के गीत 
या रही है। 

योगिनी की अाँखों में प्रेम का नशा दे । उसके चंचल नेत्रों के कोनों में वाजल की रेजा है 
जो डलक रही है। उसके नेत्रों की रेखाएं लाल हैं, जो रस से पूर्य दें। उसका मुख कान्ति मय है। 
कह प्रेमियों को मायों से अधिक प्रिय है। सारंगी उसके दवाथ में है, भोर बढ उसे बनाकर गा 
रहौ है। 

योगिनी के मुख पर बालों की लें लट्क रडी हैं। उसके घुँबराले और काले काले बाल हैं। 

बह देखने में बहुत अच्छी मालूम होती दै। खुले हुए बालों और गेुए रह के कपड़ों से उसके 
झरीर की झोमा दुगुनी शात होती हैं। वह ऐसी लगती है, मानों प्रेम की मूर्ति साँचे में ढली दो । 
उसे देखने से आँखों को सुद्ध प्राप्त होता है। 





भ्द श्री चन्द्रावली नाटिका 


ललिता--हैं ! अरब तक चन्द्रावली नहीं आई | साफ दो गई, घर में कोई 
सजी है न दासी, भला कोई चोर-चकार चला आबै तो क्या हो |(खिड़की को ओर 
देखकर) अद्दा ! जमुनाजी की कैसी शोमा हो रद्दी दै। जैसा वर्षा का बोतना और 
शरद का आरम्भ होना वैता हो बन्दावन के फूलों की सुगन्वि से मिले हुए. पवन 
की भकोर से जमुनाजों का लदराना कैसा सुन्दर और सुद्दावना है कि चित्त को मोंहे 
लेता है । आह्या ! जमुनाजी की शोभा तो कुछ कद्दी द्वी नहीं जाती। इस समय 
चन्‍्द्राबली होती तो यह शोभा उसे दिखाती वा वद देख द्वी के क्या !करती, उलटा 
सका विरदद और बढ़ता । (यमुनाजी की ओर देखकर) निस्संदेह इस समय बड़ी हो 
शोमा है। 
तरनि-तनूजा-तट तमाल दुख्वर बहु छाए। 
भुके कूल सों जल-परसन-द्तत मनहूँ सुद्यए ॥ 
किथौं मुकुर मैं लखत उफकि सब निज-निज सोभा | 
के प्रनवत जल जानि परन पावम फल लोमा ॥ 
मनु आतप बारन तौर को सिमिटि सबै छाए. रहत। 
के हरि-सेवा द्वित ने रदे निरख्ि नेन मन सुख लह॒त ॥ 
कहूँ तीर पर कमल अमल सोमित बहु भाँतिन | 


तरनि तनृजा--इ्बं की पुत्री । कूल-किनारा । मुकुर--आए्ना। प्रनवत-अणाम 
करते है। आतप बारन--रा्मों को दूर करने के लिए। 

सारांश-सःसा “ललिता का प्रवेश होता है। योगिनी 'जलिता' को देखकर ओट में छिप 
जाती है । ललिता झाती है। देखती है, चन्द्रावली नहों है। उसके घर में भी कोई नहीं है। वह 
बसुना जी की भोर देखती है। यमुना जो को अपू्व शोभा है :-- 

यमुना के किनारे पर तमाल के दृक्त हैं, जो पानी में भुकके हुये ऐसे लगते हैं; मानों उसके पवित्र 
जल का रपज्ञ कर रहे हों; अथवा जल + आने में भुक-सुककर अपनी शोमा देख रहे हों; अथवा 
बवित्र फल के लोभ से उसे प्रणाम कर रहे हो, भ्रथवा किनारे की गर्मी को दूर करने के लिए आपस 
मैं सिमटे हुये हों; अथवा भगवान की सेवा करने के लिए भुके हुए. हों। उन इदचों को देखने से ही 
मन और नेत्रों को अधिक सुख प्राप्त होता है । 


औचन्द्राबली नाटिका भ्ध 


कहुँ सैवालन मध्य कुमुदिनी लगि रद्दि पॉतिन॥ 
मनु हग घारि अनेक जमुन निरखत ब्रज सोभा। 
के उम्रगे प्िय-प्रिया-ग्रेम के अनगरिन गोभा॥ 
के करिके कर बहु पीय कों टेरत निज ढिग सोदई । 
के पूजन को उपचार लै चलति मिलन मन मोहई ॥ 
के पियपद उपमान जानि एहि निज उर धारत। 
मुख करि ऋगन _मिस अस्तुति उच्चारत॥ 
अज-तियगन-बदन-कमल की भलकत भाई] 
जज हरिपद-परस हेत कमला बहु आइईं॥ 
के सात्विक अरु अनुराग दोउ जजमंडल बगरे फिर्त। 
कै जानि लच्छुमी-भौन एदि करि सतधा निज जल घरत ॥ 
तिन पैं जेडि छिन चन्द-जोति राका निसि आबति। 
जल मैं मिलिके नभ अवनी लौं तान तनाव॑| 
होत मुकुरमय सबै तबै उज्ज्वल इक_ 
तन मन नैन जुड़ात देखि सुन्दर सो सोमा॥ 
सो को कबि जो छबि कदि सके ता छुन जमुना नीर की। 
मिलि अ्वनि और अंबर रहत छबि इकसी नभ तीर की ॥ 


ज# अ# सके 





_  सैवालन--स्कार। ग्रोभा--अंकुर। उपचार-खामग्री। मिस--पहाना। 
सात्विक--सात्विक भाव । बगरे-फैले हुए। तानतनावति-तनवे तानती है । 
ओमभा--चमक | अंबर--भाकाश । 
सारांश -कददी किनारे पर स्वच्छ कमल शोभा दे रहे हैं । कही शैवालों मे कुमुदिनी शोमित 

है, जो देसी लगती है, मानो बहुत से नेत्र धारण करके हज दी शोभा देख रही हो, अथवा औ 
कृष्ण और राधिका के प्रेम के युच्चे खिले हों, अथवा जमुना जी अनेक हाथ बढ़ाकर अं कृष्ण को 
अपने पास बला रही हों, अथवा पूजा की सामग्री लेकर प्रिय से मिनने जा रही हो, भौर मन को 
मोहित कर रही हों । 

अथवा कमलों को अपने प्रियतम के चरणों का उपमान जानकर उन्हे हृदय में धारण किए 
हो अथवा अनेकों मुख धारण करक भौरों के यु'जार के-बहा प्रिय का स्तुति करती हों, भथवा जज 
की स्त्रियों के मुख कमल की परदाई हो जो जल में मलक रही हो, अथवा विष्णु केपैरों को 
छूने के लिए अनेकों लक्ष्मी बज में आगई हो, अथवा साखिक भाव और प्रेम दोनों ही रूप धारण 
करके बज मैं फैले हुए हों अथव। उन्हे लक्ष्मी जी का निवास स्थान जानकर सैकड़ों रूप में उन्हें 
अपने जल में रखती हो । 

पूर्िमा रात में चंद्रभा की किरणें जब उन पर पढ़ती दें तब किस्णें जल में मिलकर आकाश 
से लेकर पृथ्वो तक एक तनबा तान देती हैं। उस समय उनकी परमोज्बल आमा दर्पांश की तरइ 
चर है,ज़िसे देखकर शरीर नेन्न और मन झीतल हो जाते दै। भौर बा बा हैं। उस समय 
की शोभा का बणन कोई भी कवि नहीं कर सकता । उस समय झाकाश से न॒दीं के किनारे 
तक की शोमा एक सी दृष्टि गोचर होती है। 


३० औचन्द्रावली नाटिका 


परत चन्द्र-प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो। 
लोल लहर लह्दि नचत कबहुँ सोई मन भायो॥ 
मनु हरि-दरसन देत चन्द जल बसत सुदहायों। 
के तरज्ञ कर मुकुर लिए सोमित छबि छायो॥ 
के रास-रमन मैं हरि-मुकुट-आमा जल दिखरात है। 
के जल-उर हरि-मूरति बसति ता प्रतिबिंब लखात हे ॥ 
कबहुँ होत सत चन्द कबहुँ प्रगटत दुरि भाजत ॥ 
पवन गवन बस बिंब रूप जल मैं बहु साजत॥ 
मनु ससि भरि अनुगग जमुनजल लोटत डोलै। 
के तरंग की डोर हिंडोरन करत कलोलै॥ 
के बालगुड़ी नम मैं उड़ी सोहत इत-उत घावती। 
के अ्बगादत डोलत कोऊ ब्जरमनी जल आवती ॥ 
सु जुग॒पच्छ प्रतच्छु होत मिटि जात जबुन जल । 
के तागगन ठगन लुकत प्रगढ्त सतत * अविकल ॥ 


राख-रमन - रस कड़ा । पक्षु-अपेरा, और उजेला पक्ष । अविकल--ज्यों का त्यों । 


सारांश-करी चन्द्रमा का प्रतिविम्ब जल मे पड़कर चमकता है; और चंचल तरह्नों से 
मिलकर नाचवा है, जो बहुत ही अच्छा लगता है। उसकी शोना देसी ज्ञाव होती है, मानों विष्णु 
अगबान का दरन करने के लिए चन्द्रमा जल में रडता हुआ शोमित दो; अबवा मानों यमुना अपने 


तरह रूपी द्वाथों में आइना लिये हुये शोमित हो; अथवा रास क्रीड के समय जल में भगवान के 
आुकुट की शोभा भलक रही हो; अथवा जल में निवास करने वाले भगवान की मूर्ति का प्रतिबिम्ब 


अल्क रदा दो। 


श्री चन्द्रावली नाटिका द््‌ 


के कालिंदी नीर तरज्ञ जितो उपजावत। 
तितनो छ्वी घरि रूप मिलन दित तासों घाबत ॥ 
के बहुत रजत चकई चलत के फुद्दार जल डच्छुरत। 
के निसपति मल्ल अनेक बिवि उंठि बैठत कसरत करत ॥ 
कूजत कहुँ कलहंस कहूं पारावत । 
कहुँ कारंडव उड़त कहूँ जलकुक्कुट घावत ॥ 
चक्रवाक कहुँ बसत कहूं बक ध्यान लगाबत। 
सुक पक जल कहुँ पियत कहूँ भ्रमरावलि गावत । 
कहूँ टत पर नाचत मोर बहु।रोर विबिव पच्छी करत । 
जलपान न्द्वान करि सुल्न भरे तटसोभा सब जिय घरत ॥ 











मज्जत--नहते है। 

बायु के चलने से चन्द्रमा का प्रतिबिम्त अनेक रूप धारण करता है। इस प्रकार कमी 
सैकड़ों चन्द्रमा प्रगट होता है, भौर कभी छिप जाता है। ऐसा ज्ञात होता है, मानों चन्दमाप्रेम 
से जसुना जी के जल में लोटता फिप्ता हो; अथवा तरक्ष रूपी रुसी पर हिंडोले कूलता हुआ 
आनन्द में तन्मय हो; अथवा मानों आकाश में किसो बालक की पतक् इधर उधर उड़ती हुई 
मा पा रही हो; अथवा जज की कोई रमणी जल में स्नान करती हुई डोल रदी हो । 

अन्दमा का निकलना और फिर लिप जाना ऐसा ज्ञात दोता है, मानो दोनों पक्ठ उदय 
और विलीन हो रहे हों; अथवा मानों नतत्रों को उगने के लिये चंद्रमा प्रगट धोकर छिप जाता 
हो; अथवा मानों यमुनाजो में जितनी लहरें उठती दै, उतना दी रूप धारण करके चन्द्रमा उससे 
मिलने के लिये दौढ़ पड़ा हो; अथवा मानों चाँदों की बहुत सो चकश्यों चल रही हों; भवबा 
मानों जले के फुददारे उठ रहे हों अथवा चन्द्रमा रूपी-पहलवान उठफ बैठक की कसरत कर रहा हो। 

कहाँ कल दंस बोल रहे हैं, करों कबूतर स्नान कऊेरहं हैं; कदीं जन कुलकर दौ हू दे हैं, कही 

कार डब उड़ रहे हैं; कईों चकवाक आराम कर रहे हैं,कीं बक ध्यान स्का है; कहाँ तोता और कोयल 
आदि जल पी रहे हैं, करीं अमर धु|जार कर रहें है; करों कहीं मोर नाच रहे हैं और बहुत से पी 
शोर मचा रहें हैं । सब जल पीते हैं,“नद्वाते दे और सुख देने वाले वाले यमुना जी के किनारे 
की शोमा को अपने हृदय में धारण करते हैं। 


रे औ चन्द्रावली नाटिका 


कहूं बालुका बिमल सकल कोमल बहु छाई। 
उज्ज्वल भलकत रजत सिढी मनु सरस सुद्ाई ॥ 
पिय के आगम हेत पाँडड़े मनहुूँ बिछाए। 
रमरासि करिचूर कुल मैं मनु बगराए॥ 
मनु मुक्त माँग सोमित भरी श्यामनीर चिकुरन परसि। 
सतगुन छायो के तौर मैं ब्रज निवास लखि हिय इरसि ॥ 
(चंद्रावली अचानक आती है) 
चंद्रा०--बाह बाहरी बैहना आजु तो बड़ी कबिता करी | कबिताई की मोट_की 
मोट खोलि दौनी । मैं सब छिें छिप सुनती थी । 
(दबे पाँव से जोगिन आकर एक कोने में खड़ी दो जाती हे) 
लुलिता--भलो-मलो बीर, तोहि कबिता सुनिबे की सुधि ता आई, हमारे 
इतनोई बहुत है । 
चंद्रा ०--(मुनते ही स्मरणपूर्वक लम्बी साँस लेकर ) 
सखी री क्यों सुधि मोद्दि दिवाई । 
हों अप्ने एद-कारज भूली भूलि रही बिलमाई॥ 
फेर वहै मन भयो जात अब मरिद्दों जिय अकुलाई। 
हों तबद्दी लों जगत-काज की जब लों रहीं भुलाई॥ 


ललिता - जल जान दे, दूमरी बात कर।_ 
जोगिन--( आप ही आप ) निस्संदेह इसका प्रेम पक्का है, देखो मेरी सुधि 


आते ही इसके कपोलों पर केसी एक साथ जग्दी दौड़ गई । नेत्रों में 
आँखुओं का प्रत्राह उमग आया । मुँह सूखकर छोटा सा दो गया। हाय ! 
एक ही पल में यह तो कुछ की कुछ हो गई | अरे इसकी तो यद्दी-गति है-- 





पॉबड़े--"यंदाज । कूल--किनारा । चिकुरन-जाल। सतगुन--सतोय्ण । 
मोट की सोट- 7ठरी की गठरी; बहुत अधिक। 

सारांश--किलारे पर कहाँ कोमल बाल॒का गशि फैली है; जा ऐसी लगती है, मानों चॉदी 
की सफेद सुन्दर सीदी कलक रही हो, अथवा मानों प्रियतम के आगमन के उपलब्ध में रत्नों का 
चूर्ण बनाकर यमुना जी ने पाॉवड़े शिद्धाए हों अथवा मानों यमुना ज॑' के श्याम जल रूपी बालों को 
स्पश करती हुई माँग की मोतियाँ हों, अथवा मानो किनारे पर सतोगुण छाये हुर है, जिन्हें देख 
कर अज निकासी नल होते है" 

है सखी ध|मने मुके श्री कण का स्मरण क्यों दिला दिया? मैं तो अपने घर के काम काजों में 
भूली हुईं समय काट रही थी। अब तो पुनः बही पहले जैसा मन होता जाता है। मैं 
अब आकुल होकर मर जाऊँदी। जब तक श्री कृष्ण को भूली हुई है तभी तक मैं जगत के काम की हूं। 

ललिता के शोभा बण न के साथ ही चंद्रावली आती दै। चंद्रवत्ली उसको कबिता की प्रशंसा 
करती है। योगिनी पक कोने में चुपचाप खड़ो हो जाती है। चम्द्रावलो को पुनः श्री कृष्ण का 
स्मरण दो आता है। वह दुखी हो उठती है। उसकी विरद वैदना को देख कर योगिनी अपते दी भाप 
कहती है कि श्सका प्र म सच्चा है। 


ओचन्द्रावली ना टेका शक 


छुरी सी छुकी सी जड़ भई सी जको सी घर 
हारी सी बिकी सी सो तो सबही घरी रहे। 
बोले तें न बोलै हग खोले नाहिं डोलै बैठी 
एकटक देखे सो खिलौना सी घरी रहे ॥, 
“इरीचन्द”' औरो घबरात समुभाएँ हाय 
हिचकि-हिचकि रोबै जीवति मरी रहे । 
याद आरा सखिन रोवाबै दुख कहि-कद्ि 
तौ लौ सुख पावै जौ लो मुरद्धि परी रहे ॥ 
अब तो मुझमे रद्या नहीं जाता । इससे मिलने को अब तो सभी अंग व्याकुल 
हो रहे हैं। 
अन्‍्द्रा०--(ललिता की बात सुनी-अनसुनी करक वाएँ अज्ञ का फरकना देखकर 
आप ही आप ) अरे यह असमय में अच्छा सगुन क्यों दोता हे'। (कुछ 
ठहरकर) हाय आशा भी क्या ही बुरी वस्तु हे और प्रेम भी मनुष्य को 
कैसा अंबा कर देता है। भला वह कद्दां और मै कद्दों-पर जी इसी 
भरोसे पर फूला जाता है कि अच्छा सगुन हुआ है तो जरूर आवेंगे। 
(इँसकर),हैं--उनको हमारी इस बखत फिकिर होगी | “मान न मान_मै तेरा 
मेहमान”, मन को"अपने ही मतलब की सूभती है । “मेरो पिय मोहि बात 
न पूछै तऊ शोहागिन नाम”? । ( लम्बी साँस लेकर ) हा! देखो प्रेम की 
गति ! यह कभी आशा नहीं छोड़ती | जिसको आप चाहो वह चाहे भूठमूठ 
भी बात न पूछे पर अपने जी को यह भरोसा रहता है कि वे भी जरूर 
इतना ही चाइते होगे | (कलेजे पर हाथ रखकर ) रहो रहो, क्‍यों उमगे 


आते हो, धीरज धरो, वे कुछ दीवार में से थोड़े ही निकल आबेगे | 


जरदी-पीलापन | छुरी-चली हुईं। जकी-चकपकरई हुई ज़ीवति मरी रहै- 
जीबितावस्था मे मृतक के समान। सान न मान मैं तेरा मेहसान--जब बिना बुलाये हुए, 
कोई किसी के यहा जा पहुँचता दै। मेरी पिय'“'सोहागिन नास-अभ्रिवतम तो बात भी 
नहीँ पूछता और कहती है, कि मे सौमाग्यवती हैं. आदर समान न करने पर भी विश्वास प्रगट 
करना। 

सारांश--बोगिनी चन्द्रावली की प्रेम पीटा से उंत्वन्न शारीरिक दशाओं कॉजवित्रण करती 
है, और कहती है, कि उसका प्रेम वास्ताविक प्रेम है। चम्द्रावली ऊप्रोम को वास्तविकता को 
देखकर योगिनी रूप भरी कृष्ण का मन भी चन्द्रावली [से मिलने के लिए कुल हो उठता है। 
डघर चन्द्रावली के बामाय फढ़क उठते हैं। और वह अपने दी आप प्रसन्‍न होकर बहक में प्रेम 
की बाते करने लगती हैं। 








दर ओऔचन्द्रावली नाटिका 


जोगिन--(आ्राप दी आप) दोगा प्यारी, ऐसा द्वी होंगा। '्यारी मैं तो यहां 
हैं। यह मेरा ही कलेजा हे कि अन्तर्यामी कहलाकर भी अपने लोगों से 
मिलने में इतनी देर लगती है। (प्रगट सामने बढ़कर) अलख ! अलख ! 


( दोनों आदर करके बैठाती हैं ) 


ललिंता--हमारे बड़े भाग जो आपुसी महात्मा के दरसन मए। 
चंद्रा०--(आ्राप ही आप) न जानें क्यों इस जोगिन कौ ओर मेरा मन आपसे 
आप खिंचा जाता है। 


जोगिन - भलो हम अतीतन को दरसन कहा, योंही नित्य ही घर-घर डोलत 
फिरें | 


ललिता - कहाँ ठम्दारो देस है ! 
जोगिन -प्रं म नगर पिय गाँव । 
ललिता--कह् गुरू कद्ि बोलहीं ! 
जोगिन--प्र मी मेरो नाँव । 
ललिता--जोग लियो केहि कारने ! 
जोगिन--अपने पिय के काज । 
ललिता-मंत्र कौन ! 
जोगिन--पियनःम इक । 
ललिता--कद्य ठज्यो 
जेोगिन--जग-लाज । 

ललिता -आसन कित ! 

जोगिन - जितद्दी रमे । 





अतीतन--58नों । केट्टि कारनै--किस कारण से | कित--कर्ँ। आसन-- 
स्थान ॒ के 

साराश--च्दावली की प्रेम सबंधी बातों को छुनकर श्री कृष्ण रूप योगिनी “अलख 
अलख' दी आवाज के साथ सामने प्रगट होती है । चन्द्रावली और ललिता दोों ही उसका आदर 
करनी हैं। योगिनी को देख कर चन्द्रावली के मर में स्वाभाविक आकष'ण उत्पस्न होता है। 
'क़लिता दो नेनी से परिचयात्मक प्रश्न करती है। योगिनी उत्तर मैं ऐसी बाते' कहती है, जिनसे 
अलौकिकता प्रगट होती है । 





औ चन्द्रावली नाटिका ब्द 


ललिता-पंथ कौन 
जोगिन--अनुराग । 
खलिता--साधन कौन £ 
जोगिन--पिया-मिलन, 
ललिता - गादी कौन ! 
जोगिन --सुद्दाग ॥ 


नैन कहें गुरु मन दियो बिरद सिद्धि उपदेस | 
तब सों सब कुछ छोड़ि हम फिरत देस-परदेस ॥ 
चंद्रा०--(आप दी आप) हाय ! यह भी कोई बड़ी भारी बियोगिन है तभी 
इसकी ओर मेरा मन आपसे आप खिंचा जाता है । 
ललिता--तौ संसार को जोग तो और ह्वी रकम को है और आप को तो पंथ दी 
दूसरो है । तो भला इम यद्द पूछें कि का संसार के और जोगी लोग वृथा 
जोग सायं हैं ! 
जोगिन--याम का संदेह है, सुनो । /सारंगी छेड़कर गाती हैं) 
पचि मरत ह्था सब लोग जोग सिर घारी। 
साँची जोगिन पिय बिना बियोगिन नारी॥ 
बिरह्गिन धूनी चारों ओर लगाई। 
बसी धुनि की मुद्रा कानो पहिराई॥ 
अँसुअन की सेली गल में लगत सुहाई॥ 
तन धूर जमी सोइ अज्ञ भभूत रमाई॥ 





पंथ--ार्ग | गादी--7'री। स'सार को जोग ... दूसरो दै-भाषका योग तो 
संसार से मित्र है । संसार का योन तो प्रेम है; पर आपके योग में सांसारिक प्रेम के लिये स्थान 
नही दीछता है। चचि मरत--परिक्रम करके न्वर्य परेशान होते हैं। मुद्दा-छहभों के 
पहनने का छलला 

सरांश--बोगिनी के अलौकिक उत्तर को सुनकर चन्द्रावली इत प्रभ सी दो जाती है; भौर 
उसके मदानू वियोग के सम्बन्ध में मन दी मन सोचने लगती है। साथ ही उसके मन में उसके 
अति भाकष ण भी उत्पन्ञ हो जाता है। ललिता योगिनी से योग के सम्बन्ध में प्रश्न करती है । 


ब्ोगिनी सांसारिक योग को ब्यर्थ दत्ाती हुई विरद-योग को दी अदभुत योग बताती ढै, भौर उसकी 
अश्ंसा करती है। 


दर अीचन्द्रावली नाटिका 


लट उरमि रद सोइ लटकाई लट् कारी [... 
साँची जोगिन पिय बिना बियोगिन नारी। 
गुर बिरद दियो उपदेस सुनो अ्जबाला। 
पिय बिछुरन दुख बिछाश्रों तुम म्गछाला॥ 
मन के मनके की जपो पिया की माला। 
बिरहिन की तो हैं सभी निराली चाला॥ 
पीतम से लग लौ अचल समाधि न ठारी। 
साँची जोगिन पिय बिना बियोगिन नारी॥ 
यह है सुहाग का अचल हमारे बाना। 
असगुन की मूरति खाक न कभी चढ़ाना॥ 
सिर सेंदुर देकर चोटी गूथ बनाना। 
कर चूरी मुक्ष में रंग तमोल जमाना॥ 
पीना प्याला भर रखना वहीं खुमारी। 
साँची जोगिन पिय बिना बियोगिन नारी ॥ 
है पंथ हमारा नैनों के मत जाता। 
कुल लोक वेद सब औ परलोक मिटाना ॥ 
से जोगी_को भी जोग सिखाना। 
“हरिचंद” एक प्यारे से नेह बढ़ाना॥ 
ऐसे बियोग पर लाख जोग बलिदारी । 
साँची जोगिन प्रिय बिना जियोगन नारी॥ 











लट--लटकते हुए युच्चेदार वाल | कारी-काली | मनके-मनिया; माला का दाना। 
अचल-रस्पि; न ॒भंग होने बाली। साँची-तच्ची। बाना-वैश। असगुन-«« 
कभी चढ़ाना-योगी लोग शरीर मैं शस् लगाते है। योगिनी उसे भपशकुन सममती है। 
तमोल-:पान.' खुमारी - नशा। हेपंथ. . जाना-नैत्रों का भनुरक् होना दी हमारा पंच 
है। शिवजी... सिखाना-भपने विरह योग की अष्ठता को प्रमाणित करद' है। उसका विरह 
योग श्तना महान्‌ है, कि वह शिवज ऐसे महान योगी को भी शिक्षा देता है ; 
सारांश--योगिनी भपने बिर्‌इ-योग की स्याख्या करती है, भौर उसे सबसे भविक उच्च 
"बताती है। बिर्‌इ योग क्या है, वह किस प्रकार पैदा होता दे, उसकी रिवतियाँ क्‍या हैं, और उसका 
: परिद्ञाम क्या होता है--आदि बातों का चित्रण योगिनी कस्ती है। 


औ चन्द्रावली नाटिका दवा 


अंद्रा०- (आप ही आप) दाय-दाय | इसका गाना कैला जी को बेचे डालता 
है। इसके शब्द का जी पर एक ऐसा विचित्र अधिकार होता है कि वर्णन 
के बादर दै। या मेरा जी द्वी चोटल हो रहा है। हवाय-हाय ! ठीक प्रान- 
प्यारे की सी इसकी आवाज है । (बलपूर्वक आँसुओं को रोंककर औरं जी 
बहलाकर) कुछ इससे और गवाऊँ | (प्रगट) जोगिनजी कष्ट न द्वो तो 'कुछ 
और गाझ्ो । (कहकर कभी चाव से उसकी ओर देखती हे और कभी नौचा 
सिर करके कुंड सोचने लगती हे) 
जोगिन - (मुसकराकर) अच्छा- प्यारी ! सुनो । (गाती है) 
जोगिन-रूपसुधा की प्यासी । 
बिनु पिय मिलें फिरत बन ही बन छाई मुखहि उदाती ॥ 
भोग छोड़ि धन धाम काम तजि भई प्रेम-बनबासी । 
पियर्चदईत अलख अलख रद लागी पीतम-रूप उपासी ॥ 
मनमोहन ्य'रे तेरे लिये जोगिन बन बन बन छान फिरी। 
कोमल से तन पर खाक मलो ले जोग स्वॉग सामान फिरी ॥ 
तेरे दरसन कारन डगर-डगर करती तेरा गुन-गान फिरी। 
अब तो दूरत दिखला प्यारे 'दरिचंद' बहुत हैरान फिरी ॥ 
चांद्रा०--( आप छी आप ) द्ाय यह तो सभी बातें पते की कहती है। मेर 
कलेजा तो 'एक साथ ऊपर को खिंचा जाता हे। द्वाय ! अब तो सूरत 
दिखला प्यारे ।! 
जोगिन-तो अब तुमको भी गाना दोगा। यहाँ तो फकीर हैं| हम तुम्हारे 
सामने गावें तुम हमारे सामने न गाओगी। ( आप ही आप) भला इसी 
बद्दाने प्यारी कौ अमृत बानी तो मुनेंगे । (प्रगट) हाँ! देखो हमारी यह 
पहिली भिक्षा खाली न जाय, दम तो +कीर हैं हमसे कौन लाज हे १* 


जी को वेघे डालता हे---हुय को विदा करता है। सुधा-भद्ृत | डपासी-- 
सूखी, उपासना करने वाली । छान फ़िरी--६ें ढती फिरी । कल्लेजा ऊपर को खिंचना-- 
अधिक भाकुल होना। 
सारांश-योगिनी के विरद गौत को सुनकर चुगााली बिस्मित हो उठती है।मन ही 
मन उसके रूप, उसके संगोत, उसके रूर ओर उसके आवेब ण पर विचार करती कह 28 
की भावाज औ कृष्ण जेंसो दी लगती है। बढ योगिनी से पुनः गाने को कढ़ती है। थोगिनी पुनः 
बिरइ का गीत गाती है : गीत मे चन्द्रावली के दी विरद का भाव वित्र है, जिसे योगिनी भपतला 
खित्र कहती है। 
73:250% हो मन उस भाव-चित्र से अपनी पुलना करती है, भर सादश्य पाकर, 
उठती है। योगिनी चन्द्रावली से भी संगोतत सुनाने 
:272277 74 0 "."०एणए 





श्द औचन्द्रावली नाटिका 


चंद्रा?--भल्ला मैं गाना क्या जानूँ | और फिर मेरा जी भी आज अच्छा नहीं 
है, गला बैठा हुआ है । (कुछ ठदरकर नीची आँख करके) और फिर मुझे 
संकोच लगता है। 


जोगिन - (मुसक्याकर) वाह रे संकोचवाली ! भला मुझसे कौन संकोच हे 
मैं फिर रूठ जाऊँगी जो मेरा कहना न करेगी । 

चांद्रा०--( आप ही आप ) हाय-हाय ! इसकी कैसी मीठी बोलन है जो एक 
साथ जी को छीने लेती है । जरा से भूठे क्रोध से जो इसने भौंदें तनेनी की 
हैं बह कैसी मली मालूम पड़ती हैं | हाय ! प्रानन/थ कहीं तुम्दीं तो योगिन 
नहीं बन आए हो। (प्रगट) नहीं-नहीं, रूठो मत, मैं क्‍यों न गाऊँगी। जो 
,भला बुरा झ्राता दै सुना दूंगी, पर फिर भी कह्दती हूँ श्राप मेरे गाने से 
प्रसन्न न होंगी । ऐ. मैं हाथ जोड़ती हूँ मुझे न गवाओरो | (हाथ जोड़ती हे) 

ललिता--बाह, तुके नए पाहुने की बात अवश्य माननों होगो । ले मैं तेरे 
हाथ जोड़ हूँ, क्यों न गाबगी | यह तो उससे बहाली बत्ता जो न जानती हो। 

चंद्रा०-तो तू ही क्यों नहीं गाती। दूसरों पर हुकुम चलाने को तो बड़ी 
मुस्तैद दोती दे । कि 

जोगिन-हाँ हाँ, सखी तू द्वीन पहिले गा | ले मैं सारज्ञी से सुर की श्रास 
देती जाती हूँ । 


ललिता--बह देखो। जो बोले सो घी को जाय । मुझे क्या, मैं श्रम गाती हूं । 





सद्कीच-छब्जा। पाहुने-भतिषि। बहाली वत्ता-१६ना करना। मुस्तैद-- 


शैयार। आास-सदारा | जो बोले सो घी को जाय-भपनी सुकाई हुई बात का अपने 
ही सिर पड़ना । 


सास्/ट- "पर योगिनी आग्रह करहै है, कि चन्द्रावली श्रवश्य गाए! यदि बह न गायेगी* 
तो थोगिनी रूढ जायगी [ योगिनी रूढ जायगी इससे चन्द्रावली के प्राशों पर झा पड़ी। योगिनी 
का बोलना, उसकी भौंहों का तनना [ चन्द्रावली को ऐसा ज्ञात दोता है, मानों योगिनी के रूप मैं 
औ कृष्ण हैं । फिर भी वह थाने के लिये तैयार नहीं होती । ललिता भी उससे गाने के लिए कहती 
है। पर चन्द्राबली नहीं गाती। वह ललिता को दी गाने के लिए कहती है। अन्त में ललिता ही 


गाती हैं । 


भरी चन्द्रावली नाठिका ३ 


( राग बिह्दाग--गाती है ) 
अलख गति जुगल पिया-प्यारी की । " 
को लखि सके लखत नहिं आ्ाबै तेरी गिरिघारी की ॥ 
बलि बलि बिछ्ुुरनि मिलनि हँसनि रूठनि नित ही यारी को । 
त्रिथुवन की सब रति गति मति छबि या पर बलिशारी की ॥ 
चंद्रा०--( आप दी श्राप ) हाय ! यहाँ झ्राज न-जाने क्या हो रहा है, मैं कुछ 
सपना तो नहीं देखती । मुके तो आज कुछ सामान ही दूसरे दिखाई पड़ते 
हैं। मेरे तो कुछ समझ ही नहीं पड़ता कि मैं क्या देख सुन रही हूँ। 
क्या मैंने कुछ नशा तो नहीं पिया है ! भ्रे यह जोगिन कहीं जादूगर 
तो नहीं है । ( घबड़ानी सी होकर इधर उधर देखती हे ) 
( इसकी दशा देखकर ललिता सकपकाती और जोंगिन॑ दँतती है ), 
ललिता - क्यों, झ्राप हँसती क्यों हैं ! 
जोगिन--नहीं, योंद्दी मैं इसको गीत सुनाया चाहती हूं पर जो यह फिर गाने 
का करार करे। 
चंद्रा०--( घबड़ाकर ) हाँ, मैं अवश्य गाऊँगी, आप गाइए। 
( फिर ध्यानावस्थित सी द्वो जाती है ) 
( जोगिन सारंगी बजाकर गाती है ) 


अलख गति--जो जानी नजा सके। पिया प्यारी--भरी कृष्ण भर राधा। यहाँ 
राधा के स्थान में चन्द्राव्ली। रूठनि-अप्रसन्‍्न दोना। यारीकी-अम के लगन की। 
ब्रिथ्ुवन -तौनों लोक-्वग, पृथ्वी, भौर पाताल | रति-अंम | गति-बांदा। मति-- 
बुद्धि । करार-तायदा । 

सारांश--ललिता गाती है--“'पिया और प्यारी दोनों कीबात सममः में नहीं भाती। 
झुम्दारी और गिरिधारी की बातें समभ से परे हैं। दोनों दी परस्पर एक दूसरे की बडैया लेते हैं, 
आपस में मिलते हैं, बिल्ुरते हैं, रूखते हैं, भौर हँसते हे दोनों की प्रेम की देसी दी नितली बातें 


है। तीनों लोकों का प्रेम, सौंदय, मयांदा, भौर बुद्धि हैक कुछ श्न पर (पक “व्लल 

ललिता के गीत को खुनकर चन्द्रावली विस्मय में पड़ जाती है। से है, यर 
योगिनी कहाँ श्री कृष्य जादूगर दी तो नहीं दैं! बह आकुल (होकर इधर-उधर देखने लगती है। 
उसकी दशा देखकर योगिनी इस देती है। ललिता योगिनी से दधने का कारण पूद॒ती है। 
योगिनी कहती है, कि मैं इसे और भी गीत छुनाना चाहती हूँ; लेकिन यद भी घुनाए तो ! चन्दा 
बही पर डठती है--मैं अवश्य गारऊँगी! भाप अवश्य गाइए | और वह ध्यानावस्थित हो 
जाती है। 


कक औचन्‍्द्रावली नाडिका 


( संकरा ) 
तू केहि चितव॒ति चकित मृगी सी ! 
केद्दि दूँढ़त तेरो कद्दा खोयो क्‍यों अकुलाति लखाति ठगी सी ॥ 
तन॑ सुधि कर उबरत री श्रॉचर कौन ख्याल तू रहति खगी सी । 
उतर न देत जक़ी सी बैठी मद्‌ पीयो के रैन जगीसी॥ 
चौंकि चौकि चितवर्त चारडु दिस सपने पिय देखति उमगी सी | 
मूलि बैलखरी रुगछौनी ज्यो निज दच्च तजि कहुं दूर भगी सी॥ 
करति न लाज द्वाट घर बर की कुलमरजादा जाति जगी सी ॥ 
दरीचंद” ऐसिहि उरभी तौ क्‍यों नहिं डोलत संग लगी सी ॥ 
तू केद्दि चितवति चकित मृगीसी * 

चंहार--(उन्‍्मांद से) डोल्लूं गी-डोलूं गी संग लगी ( स्मरण करके लजाकर आप 
ही आप ) दाय द्वाय ! मुक्े क्या दो गया हे | मैंने सब लजा ऐसी घो 
बहाई कि आए गए भीतर बाइर वाले सबके सामने कुछ बक उठती हूँ। 
भला यद्द एक दिन के लिए आई बिचारी जोगिन क्या कदेगी ! तो भी 
घीरज ने इस समय बड़ी लाज रखी नहीं तो मैं--राम-राम-नहीं-नहीं, 
मैने धीरे से कद्य था किसी ने सुना न झोगा। अह्य ! संगीत और 
साहित्य में भी केशा गुन होता है कि मनुष्य तन्‍्मय हो जाता है। उस 
पर जले पर नोन | द्वाय नाथ ! इस अपने उन अनुभवतिद्ध अ्रनुरागों 





और बढ़े हुए मनोरथो को किस को सुनावें जो काव्य के एक-एक तुक 
और संगीत की एक-एक तान से लाख-लाखगुन बढ़ते हैं और तुम्हारे 
मधुर रूप और चरित्र के ध्यान से अपने आप ऐसे उज्ज्वल सरस आर 








चितबति-दैपी दै। चकित-चकराई हुईं। अकुल्लाति--*बाकुल दोती है। 
ठगी- जिसका कुय घीत लिया गया है । खगी-जे भूली हुई शे। ज़की-स्तथ्थ | मद्‌८ 
झराब | बैखरी-रेलने की शक्ति | सून-छौनी--शरिण की बच्ची । तन्‍्मय-लीन। जले 
पर नोन-:5रू में सदातुभृति दिखाने के श्थान पर दुख का और खामान पैदा करना; पीछा 
में पीड़ा के मेगा बढ़बे,वालो बस्तुए' लाना | किंएेइ पीड़ित चंद्रावली के लिए साहित्य और संगीत का 
योग ऐसा ही है। अनुभव सिद्ध अनुरागों-अल॒मभव के द्वारा सिद्ध किए हुए प्रेम अर्थात्‌ 
चंद्रावली ने स्वयं अम का अनुभव किया है। 

सारांश--बोगिनी गाती है। वह अपने गीत में चंद्राबली से उसके प्रेम, उसके प्रेमो- 
ज्याद और उसकी विज्तिप्तता के सम्बन्ध में प्रश्न करती दै। उसके गीत को सुनकर चंद्रावली की 


विरइ बेदना बढ़ जाती है, भोर वद अपने सम्बन्ध को, अपने आचार के सम्बन्ध में झौर अपने 
प्रेस के सम्बन्ध के प्रलाप करने लगती है। 


श्रीचन्द्रावली जाडडेका ज्क 


प्रेममय हो जाते हैं, मानो सब प्रत्यक्ष अनुभव फर रहे हें 
अंत में करण रस में उनकी समाति होती है क्योंकि शरीर क् सुषि 
अआ्राते ही एक साथ बेबसी का समुद्र उमड़ पड़ता है। 
जोगिन-वाद अरब यह क्या सोच रही दो ! गाओ्नो ले, भ्रब सही मांगैंगी। 
ललिता -दाँ सखी, अब अपना वचन सच कर | 
चन्द्रा०--( अद्धॉन्माद की भाँति ) हा हाँ, मैं गाती हूँ । 
( कमी आँसू भरकर, कभी कई बेर, कभी ठहरकर, कभी भाव बताकर, 
कभी बेसुर-ताल ही, कश्नी ठीक-ठीक कमी टूटी आवाज से पागल की 


भाँति गाती है) 
मन की कासों पीर सुनाऊं। 


बकनो दथा और पत खोनी स्बै चबाई गाऊ। 
कठिन दग्द कोऊ नहिं हरिददे धरिदे उलटो नाऊँ। 
यद्द तो जो जाने सो जाने क्यों करि प्रगट जनाऊ॥ 
रोम-रोम प्रति नेन श्रवन मन केहि घुनि रूप लखाऊँ। 
बिना सुजान-शिरोमनि री क्रेहि हियरो काढ़ि दिखाऊ॥ 
मुगमिन सब्बिन बियोग-दुखिन क्‍यों कह्दि निज दसा रोश्राऊ | 
“इरोचंद” पिय मिले तो पग परि गहि पटुका समभाऊ॥ 

( गाते गाते बेसुध होकर गिरा चाहती दे कि एक बिजली सी चमकती हे 
और जोगिन श्रीकृष्ण बनकर उठकर गले लगाती है और नेपस्य में 

बाजे बजते हे ) 














..._ प्रत-छाज | खानी-नड करना। चबाई--निदक। धरि है उलटो नाऊँ- 
उल्य कलकित करेगा । सुज्ञान-शिरोमरि[- उतरों मे ओष्ठ। यहाँ श्री कृष्ण की.ओर सकेत 
है। हियरो-हदय । सर्मिन--भैद को जानने वाली । पटुका-कमर में बॉघने का कपड़ा। 
स्रारांश--चंद्रावली का पलाप जब समाप्त होता है, योगिनी भौर ललिता उससे गाने के 
लिए कक्ती हैं। क्योंकि उसने गाने का वचन दिया था। चंद्रावली ढूटे हुये खरों में विचिप्ताको 
आँति गात्ी दे--'मैं अपने मन की पीडा किसे ् ? बाते करना ब्यथ हैं। इससे लाज 
जायगी। ओर लोग निन्‍्दा करेंगे। मेरे दुखों को वोई कैहों दर कर सस्ता । उल्दे सब लोग कलंकित 
करेंगे। मेरी पीड़ा को जो जानता है, वद्दी जानता है। में अपनी पीढा प्रगट करवोच्छण्बान्य लोगों 
को क्यों जनाऊ ? मन को, लोगों को और नयनों को कौन सा रूप दिवाऊँ तथा कानों को कोब 
सा शब्द सुनाऊ ! बिना मी इब्य के मैं हृदय किसक्रो दिल्लाऊ! मर्भ ज्ञाता सल्थियाँ तो सब 
बिरइ के दुख से दुखी हैं। उन्हे अपना दशासे क्यों दुख में ढालूँ? यदि प्यारे मिल जाते हो. 
'पैरों पर गिर कर उनका फेंट पकड़कर उन्हें समझाती। 


*चंद्रावली” गाते-गाते मूच्छित सी हो जाठो है, भौर ऐसा लगता दै, कि गिर पढ़ेगी) 
योसिनी बनकर चन्द्राबली का पकड़ लेती है, भर गले लगातो हैं दै ५५ 


छ्र्‌ आीचत्द्रावली नाटिका 


जक्षिता--(बढ़े आनंद से) खली बधाई है, लालन बधाई है । ले होत में झा 
जा । देख तो कौन तुमे गोद लिए हैं ! 

चन्द्रा ०--(उन्माद की भाँति भगवान्‌ के गले में लपटकर) 
'पिय तोहि राखौंगी भुजन मैं बाँघि । 
जान न दै हों तोहदि पियारे घरौंगी हिए सों नाँघि ॥ 
बाहर गर लगाइ रखौंगी अंतर करौंगो समाधि। 
“हरीचंद' छूटन नहिं पैहौ लाल चतुरई साधि॥ 
पिय तोहि कैसे दिये राखौं छिपायँ! 
सुन्दर रूप लखत सब कोऊ यहै कमक जिय आय ॥ 
नैनन में पुतरो करि राखीं पलकन झोट दुराब | 
हियरे में मनहूँ के अंतर कैसे लेउँ लुकाय ॥ 
मेरो भाग रूप पिय ठुमरो छीनत सौर्त हाय । 
“इरीचंद्र' जीवनधन मेरे छिपत न क्‍यों इत घाय ॥ 
विय तुम और कहूँ जिन जाहु। 
लेन देहु किन मो रंकिन को र्पसुधा-रस लाहु। 
जो-जो कद्दी सोइ-सोई धरि जित श्रमिदव उ्ाहु। 
राखों हिये लगाइ ग्रियारे क्रिन मन माहिं समाहु ॥ 
अनुदिन सुन्दर बइन-सुधानिधि नैन चकोर दिखाहु। 
'इरीचंद्र! पलकन की ओरटें छिनहु त नाथ दुराहु ॥ 


आुजनि-अजाओं । बाँघधि--रॉपकर । कसक-पीड़ा । रंकिन-गर्रीबिनी 
अमित--१६त अधिक । अनुदिन-अतिदिन। सुधा निधि--चन्कमा। 
सारांश--/ललित/ चंद्रावली को चेत मे लाती है। चढद्रावलो आनन्द में विहल होकर 

गाती है--प्रियतम, मै तुके अपन) आुजाओों मे जकड़कर रक्खूँगी। तम्दे जाने न दूँ वी, अपने 
हृदय में लगाकर रक्खूँगी। बाहर तुके गले से लगाऊँगी, और भीतर हृदय की समाधि में बॉ 
रकरूँगी। तुम चतराई करने पर भी अब के छूट नहीं सकते । 

प्रियतम, मैं तुम्दे किस प्रकार अपनेहिदय में छिपा रा तुम्हारे सुन्दर स्वरूप को सब 
लोग देखते है; इससे मेरे मन में कसक पैदा धोती है। में तुम्हे अपने नेत्रों की पुतली बनाकर 
घलकों में छिपा लूगी। किस तरह तुम्हें हृदय में छिपा लूँ? तुम्दारा रूप ही मेरा भाग्य है। उसे 
सौते मुमसे छॉन रही हैं। हे जीवन धन तुम आकर क्यों नहीं सुममें छ्विप जाते ! 

प्रियतम, तुम कहीं न जाओ । मैं गरीबिनी हूं। अपना रूप रूपी भमृत-रस लेने दो। तुम 
जो कद्दोगे, उत्साद पूरक कहूभी। तुके हृदय में लगाकर रक्खूगी। तुम मेरे मन में क्यों नहीं 


<अबैश कर जाते ? मेरे नेत्र रूपी चकोरों को, अमृत रससे पूर्ण अपना मुख प्रतिदिन दिखाया 
करों । नाथ, तुम क्षण भर के लिये भी मेरे नैत्रों से बिलय न हो। 


श्री चन्द्रावली नाटिका फ्शे 


पिय तोहि कैसे बस करि राखौं। 
शुब हग मैं इग तब हिय मैं निज हियरो केहिबिधि नाखों॥. 
कह्दा करों का जतन विचारों बिनती केहि बिधि भाखों । 
“इरीच द' प्यासी जनमन की अधरसुधा किमि चार्खों || 
अगवान--तौ 'यारी मैं तोहि छोड़िके कहाँ जाउँगो, त्‌ तौ मेरी स्वरूप हो 'है। 
यह सब प्रेम की शिक्षा करिबे को तेरी लीला है। है 
ललिता--अ्रह्य ! इस समय जो मुके आनन्द हुआ है उसका अ्रनुभव और 
कौन कर सकता है । जो औनन्द चन्द्रावली को हुआ है वद्दी अनुभव मुके 
भी द्वोता है । सच है, जुगल के अनुग्रद बिना इस अ्रकथ आनन्द का 
अनुभव और किसको है ! 
न्द्रा ०--पर नाथ, ऐसे निठ्धर क्यों हौ! अपनो को ठ॒म कंसे दुखी देख सकते 
हो! हवा ! लाखों बातें सोची थीं कि जब कमी पाऊँगी तो यह कहूँगी, यद्द 
पूछूंगी, पर आज सामने कुछ नहीं पूछा जाता ! 
भग० -“ प्यारी ! मैं निढर नहीं हूँ । मैं तो अपने प्रेमिन को बिना मोल को 
दास हूँ। परन्तु मोहि निहने है के हमारे प्रेमिन को हम सों हूँ हमारो 
बिरह प्यारो'दे « ताही सों मैं हूं” बचाय जाके हूँ। या निद्धरता मैं जे 
प्रेमी हैं बिन को तो प्रेम और बढ़ो और जे कच्चे हैं विनकी बात खुल 
जाय । सो प्यारी यह बात हू दूसरेन कीं है। ठुमारो का, ठुम और हम 
तो एक दी हैं । न तुम हम सौं जुदी हो न प्यारीजू सौं। हमने तो पहिले 
ही कही कि यह सब लीला है। (हाथ जोड़कर) प्यारी, छिमा करियौ, 
हम तौ तुम्हारे सबन के जनम जनम के रिनियाँ हैं। 








नाखौ--हब्‌ | ज़नमन की--जन्‍्म जन्मान्तर की। अनुग्रह- 8प। जुगल-- 
दो । चन्द्रावली भौर को हृष्ष | अकुथ--न कहने योग्य । निदचे--निरचय | बिनकी- 


उनकी। रिनियाँ--ऋणी। 

सारांश--चम्द्रावली गाती है--प्रियतम, मैं तुके किस प्रकार अपने बस में कहूँ? तुखारे 
जवनों, और प्राणों मे मैं क्िप प्रकार अपने नयऔ ओर प्रायों को मिला दूँ ! मैं क्या कहँ ?' 
कोन सा उपाय कह ? किस प्रकार प्रार्थना कहूँ? में ह्रधिक ठृषित हूँ। में दि मकार अपरा 
सूत का अली भांति पान वरूँ ?! 

औ कृष्ण च॑ द्रावलो को अपनी और उसकी अभिन्‍नता बताते हैं। ललिता दोनो के अभिन्न 
स्वरूप का दर्शन करके अत्यधिक आानंदित होती हैं। चम्द्रावले_ का गला अवरुदू हो उठा है 
उससे कुछ कद्दा नहीं जा रदा हैं। भगवान ओ क'ख उसके सामने अपने प्रेम मार्ग के रहस्यों का 
उद्घाटन करते हैं। 

इक्तप'क्तियों में पुष्टि मार्ग की भक्ति का कई स्थानों में प्रतिपादन किया गया है। जैले-+ 
दु तो'"'मेरी लीला है। झुगल के” पकसको है । 'मैं तो भपुने''“बेई के सहों ।/ 





ज्र श्रीचन्द्रावली नाटिका 


औजमसे हम कभू उरिन होइवेई के नहीं | (आँलों में आँचू भर आते हैं) 
चंद्रा--(घबड़ाकर दोनों हाथ छुड़ाकर ओँधू भर के) बप बस नाथ, बहुत 
भई इतनी न सही जायगी | आपकी श्राँखों में आँदू देखझर मुझसे घीरज 
न धरा जायगा | (गले ज्गा लेती है) 
(विशाखा आती है) ' 
विशास्था--रखी ! बधाई हे | स्वामिनी ने आशा दई है के थ्यारे सों कद्दी दै 
चन्‍्द्रावली की कु ज मैं सुखेन पधारौ | 
अंद्रा--(बढ़े आनंद से धबड़ाकर ललिती-विशाखः से) सखियो, मै तो तम्दारे 
दिए पीतम पाए हैं। (दाथ जोड़कर) तुमारो गुन जनम-जनम गाऊँगी। 
'विशाखा--सखी, पीतम तेरो तू पीतम की हम तौ तेरी टहलनी हैं। यह सब तौ 
तुम सबन की लीला है। यामैं कौन बोले और बोले हूं कहा जौ कछ्ू 
समभै तौ बोलै--या प्रेम की तौ भ्रकथ कहानी है । तेरे प्रेम को परिलेख तो 
श्रेम की टकसार हो यगो और उत्तम प्रेमिन को छोड़ि और काहू की समझ 
ही मै न आवैगो। त धन्य, तेऐ प्रेम धन्य,याप्रे म के समभिवेवारे धन्य और 
तेरे प्रेम को चरित्र जो पढ़ौसो धन्य | तो मैं और स्वामिनी मै मेद नहीं है, 
टाहू मैं त्‌ रस की पोषक ठैरी । बल, अब हमारी दोउन की यही बिनती 
है के ठम दोउ गलबाहीं दै के बिराजौ औ्रौर हम जुगल जोड़ी को दर्शन 
करि आज नेत्र सफल करें । 
(गलबाई देकर जुगल स्वखूप बैठते हैं) 
'नीके निरखि निहारि नैन भरि नेनन को फल आजु लहौ री 
जुगुत्त रूप छुबि अमित माधुरी रूप सुधा-रस सिंधु बहौरी ॥ 
इनहीं सौ अभिलाख लाख करे इक इनहीं को नितदि चद्दौरी | 
* जो नर-तनदि सफल करि चादी इनहीं के पद- कंज गद्दौ री ॥ 








सुखेन--सल॒वक। स्वामिनी--राविक जा। परिलेख--१र्णन | प्रेम की 
टकसार-उ कृष्ट प्रेम । 

सारांश--'जान श्री कृष्ण चन्हाड ही से अपने प्रेम मार्ग का रदस्य बताते हैं । अपने 
ममियों की इन +रते हुए वे सा, नयन हो उठते हैं। चन्द्रावली उनके प्रेमाओ्‌, को देख कर 
आकुल हो उठती है। इसी समय विशाखा झाता -है' और ओ कृष्ण भागवा।न से कइती है, कि 
राधिका जी की भाशा है, कि वे सुख पूर्वक चन्द्रावली के प्रेम-कु'ज मैं प्रवेश करें । चन्द्रावली 
आनंद 6 गदगद हो उठता! है, भौर सिर्या के प्रति अपनो झतशता प्रगट करती हैं। विशञाला 
निवेदन के रूप में कइती हैं, कि यद तो हमारा कर्तव्य था| तुम दोंनों ही कुज मैं चलो, भौर 
सर गले हाथ डालकर बिराजों | इम सत्र थुगज़ रूप को देखकर अपना जीवन 
# | 


भोचन्द्रावली नाठिका के 


करम-शान-संसार-जाल तजि बरु बदनामी कोटि सहौरी। 
इनहीं के रस-मत्त मगन नित इनहीं के हो जगत रहो री॥ 
इनके बल जग-जाल कोटि अ्रघ तून सम प्रेम प्रभाव इद्दौ री। 
इनहीं को सरबस करि जानौ यहै मनोग्थ जिय उमद्दौरी॥ 
राधा-चन्द्रावली-कष्ण-अज-जमुना-गिरिवर मुख्िं कहो री। 
* जनम-जनम यह कठिन प्रेमज्रत “हरीचन्द्र' इकरस निबद्दौ री॥ 
अग०-प्यारी |! और जो इच्छा होय सो कद्दौ। काहे सों के जो तुम्हें प्यारो 
है सोई हमैं हूं प्यारो हे । 
चन्द्रा०- नाथ | आर कोई झ्ृल्छा नहीं, हमारी तो सब इच्छा की श्रवषि 
आपके दर्शन दी ताई है तथापि भरत को यह वाक्य सफल होय-- 
परमास्थ स्वार्थ दोउ कहँ सँँग मेलि न सानें। 
जे आचारज हौई धरम निज तेदद पहिचाने ॥ 
इंदाबिपिन बिहार सदा सुख सों थिर होई । 


जन बल्लभी_ कद्दाइ भक्ति बिनु द्योइ न कोई ॥ 


ज जाल छा ड़ि अधिकार लहि कृष्णचरित सबही कहे | 
यह रतन-दीप दरि-प्रेम को सदा प्रशनशित जग रहे ॥| 
(कूल की बृष्टि होती हे, बाजे बजते हैं, और जवनिका गिरती है) 
॥ इॉतपरमफलचतुर्थ अंक ॥ 








चड्ध-चदे । आअघ-पाप | भरत-भरत सुनि, नाटूब शाख्र के आचाये। 


थिर-त्विर । ज़न बल्‍्लभी--३ल्‍लम स प्रदाय को मानने वाला। अधि कार--कष्ण लीला 
देखने का अधिकार उसी को है, जिस पर ओ कृष्ण का भनुप्नद पा । ध हे 
सारांश-:क॒ ज में गल बॉढी देकर युगल स्वरूप बैठते हैं। “'ललिता' और विशाखा दो 

ही सख्ियां गाठीं हैं-- “आज इन्हें भली भॉति देखो । और नेत्रों को कठार्थ को। दोनों को छु'द्रता 
की मधुरता अमृत के समुद्र के रूप में बह रही है। इन्दों में अपनी भमिलाबाए' केंद्रित करो, । 
मनव-ीवन को झताभ करना चाहते हो तो सनहों के चरण -यसलों की पकड़ी बन अल कं पु 
और प्रपंच से भरे हुए सस र की ल।ज को द्योड दो । यदि इनके लिए करोड़ों ब्दनाभी उठानी 
पढ़े, तो सहष' उठाओ : इनके प्र म में सदा छके रधो; भर इन्हों के बन कर रहो।, इनके प्रम 
के प्रभाव से संसार के प्रपचों और पापों का तृणावत बिनाश करो। इन्हों को सब सच समझो, 
और इसी अभिलाषा को अपने हृदय में स्थान दो।दिन रात समा मुब् से राधा, चंद्रावली, 
कृष्ण, जज, यमुना, और गो दद्ध/न आदि कद क)। प्रत्येक जन्म में, एक रस होकर इस कठिन 
पर्व ब्रत का पालन करो। 

भगवान ओ कृष्ण उन दोनों को भी अपनी बमिलापा का स्मरण कराते हैं। मे कहते हैं। 
कि तुम सब चाहे जो बडे, हम तुमसे पृथक नहीं है ।' चढ्रावजी बहती है, शिल्थेड्या कहूँ] मेरी 
को एक मात्रा यही इच्छा है-- 

इस संसार मैं लोग स्वार्थ और परमार्थ को पृथक पृथक द्दी समके। दोनों को एक मैं 
न मिलायें। जो लोग ऐसा आचरया करें; बहा धर्म को पहचानने बाले सूममे जाय। 
दुदावन का विहार चंदा अगर इस अदान करने बाला हो। बत्लम स्राव वा झलुपाकी 
होकर कोई भक्ति सेरहित न ७।। संसार के प्रपचों को छोड़कर भी कण की कृपा प्राप्त करके 
02 क््य चर्ति का गान करें । श्री कृष्ण के प्रेम का यह रह्न--दौप बुग--बुगों तक 
अकृशित रहे । 





विविध उपयोगो प्रश्न 


३<-नाटक कया है! उसका प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ है ! [उत्तर, मूमिका 
में देखिए ] 
२--नाटक के जन्म के सम्बन्ध में लोगों के विचारों का स्पष्टीकरण करते हुये 
उनकी आलोचना कीजिये । [उत्तर, क्षूमिका में देखिये ] 
झ-नाख्य कला के विकास में उत्थान-पतन के परिणाम स्वरूप प्रादुभू'त होने 
वाली स्थितियों पर प्रकाश डालिये। 
४--प्रमाणित कीजिए, कि नाट्य कला का विकास मानवता के विकास के साथ 
! ही साथ हुआ है! 
४+-प्रमाणित कीजिए, कि भारतीय नाट्य कला पूर्ण रूप से मौलिक है ! 
<€--भारतीय नाट्यकला के सम्बन्ध में विदेशी विद्वानों की सम्मतियों का 
उल्लेख करते हुए उसकी मौलिकता पर प्रकाश डालिए ! [उत्तर भूमिका 
में देखिये ] 
७--काव्य किसे कहते हैं ? उसके भेदों पर प्रकाश' डालते हुये दृश्य काव्य की 
विशेषताएँ बताइये ! 
८--रूपक' और “नाटक? के अन्तर को स्पष्ट करते हुए आज के 'नाठक' की 
_ बिवेचना कीजिए । 
&-थात्र और रस की दृष्टि से रूपक' के मेदों पर विचार कीजिए ! 
१५--“नाटक' और 'नाठिका' के मौलिक भेद पर प्रकाश डालते हुए 'नाटिका' 
को विशेषताएँ बताइए । 
११--नाटक में 'बस्तु किसे” कहते हैं! प्रमारित कीजिए क्रि वस्तु के समुचित 
विस्तार पर ही नाव्यकला की सफलता पूर्ण रूप से निर्मर करती है ! 
१२--'अवस्था' क्या वस्तु है ! नाटक की अवस्थाओं,पर प्रकाश डालिए ! 
१३४-/रुन्थि' किसे कहते हैं ! नाटक की संधियों का चित्रण कौजिए, ! 
१४--'अशवति! का अमिप्राय समफाइए; और यह बताइये, कि प्रदृतियाँ कितने 
प्रकार की दवती हैं ! 
१५४---'श्रथों पेज्ञक' किसे कहते हैं, और उसके कितने मेद होते हैं ! 
१६७सात्र किसे कहते हैं ! उसके भेदों पर प्रकाश डालते हुए प्रत्येक के उपमेदों 
की मी चर्चा कीजिए ! 


श७-#“लायक! में “ब्रियूढ' नायक किसे कहते हैं ! चंद्रावली के त्रिगूढ़ नामक पर 
प्रकाश डालिए। 

१८--श्रमिनय' क्िप्ते कहते हैं ! उसके कितने प्रकार होते हैं - 

१६--'रस' क्या वस्तु है! उसके भेदों पर सोदाइरण प्रकाश डालिये | 

२०--धत्ति किसे कद्दते हैं, और उसके कितने मेद होते हैं ! 

२१--रज्ञशाला', अंकाततार, नान्‍्दी, सूजधार, और स्थापक पंर संक्षित 
टिप्पणियाँ लिखिए [उत्तर भूमिका में देखिए] 

२२--नाव्यकला' की दृष्टि से ;बीर गावा काल और भक्ति काल पर काश 

४” डालिए और यह बताइए, कि इन दोनों युओं में हिन्दी नाव्य कला का 
विकास क्‍यों नहीं अधिक हो सका 

२३--रीति काल नाव्यकला के विकाप्त के लिए अनुकूल युग था-- विचार पूर्वक 
प्रधाणित की ए! 

१४--भारतेंदु दरिश्चंद्र जी के पूर्व की हिन्दी नाट्य कला पर प्रकाश डालिए! 
[उत्त भूमिका में देखिए] 

२४--अ्रमाणित कीजिए, कि आधुनिक नाट्य कला का जन्म भारतेंदु जी केड्ी 
द्वारा हुआ दे ! 

२६-मभारतेंदु हरिश्चंद्रंजी की नाट्य कला. का वर्गीकरण करते हुए. उनके 
नाठकों को आलोचना कीजिए ! 

२७--प्रमाशित कीजिए, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नाट्य रचना के क्षेत्र में एक 

ऐसे मिलन-बिन्दु पर खड़े हैं, जहाँ नवीन और प्राचीन धाराएँ आकर 

... मिलती हैं! 

श८--दछिन्दी नाट्यकला का वर्गीकरण कौजिए, और यद्द बताइए, कि भरर्रतेंदु 
हर्श्चंद्र जी की नाट्यकला किस दिशा की ओर उन्मुख है? [उत्तर 
भूमिका में देखिए] 

२६--मभारतेंदुजी में सर्व तो मुखी प्रतिमा थी - इस पर प्रकाश डालिए। 

३०-मभारतेंदुजी के द्वारा दिन्‍्दी नाट्य कला में जो महत्वपूर्ण परिवतन हुए हैं- 
उन पर प्रकाश डालिए । 

३१--भारतेंदु काल की नाट्य कला पर विचार पूव॑क प्रकाश डालिए, | [उत्तर 
भूमिका में देखिए). 

२--चंद्रावज्ञी? एक नांटका है। प्रमाणित कौजिए, कि उसमें 'नाटिका के 

रिद्धान्तों का उचित रूप से प्रतिपादन किया गया है 


छ्द 

3१०-नाठिका' के रिद्धान्तों को सामने रखकर “चन्द्रावली” की आलोचना 
कीजिए । 

३४--“चन्द्रावली नाटिका' में नाट्य कला के प्राचीन झ्ादर्शों' की रक्ता की गई 
है--इस पर अपने विचार प्रकट कीजिए । 

३५--कयानक' की दृष्टि से चन्द्रावली की श्रालोचना कीजिए ! 

३६--चन्द्रावली के कथानक में नाटकत्त्व हे--इस पर अपने विचार प्रगढ 
कीजिए । 

३७--'कार्य व्यापार! और उसकी अवस्थाओं की दृष्टि से “चन्द्रावल्ली' पर प्रकाश 
डालिए | 

श८--सन्धियों” की दृष्टि से चन्द्रावली नाटिका की समीक्षा कीजिए । 

३६ - “चन्द्रावली' में प्रेम के तत्वो का विकास स्वाभाविक रूप में हुआ है-प्रकाश 
डालिए. । 

४८--'चन्द्रावली' के प्रणाय में 5च्चादर्शों की द्वी उदूभावना हुई है--इस पर 
अपनी संमति प्रगट कीजिए, ! हे 

- ४१--प्रेम' और “मक्ति' दोनों में किसका “चन्द्रावली' में सर्वाधिक्न विकास हुआ 

है--विचार पूर्वक प्रकाश डालिए ! न 


४२०-चम्द्रादली” के पात्रो का चरित्र चित्रण करते हुए. यह बताइए, कि किसका 
चरित्र स॑श्रे ष्ठ है, और क्यों ! 


४३--“चंद्रावली' के प्रेम और उसके विरह पर प्रकाश डालते हुए यह.सिद्ध 
» कौ.जए, कि उसके मन की स्थितियाँ स्वाभाविकता के क्षेत्र में ही घटित 
हुई हैं। 


४४--'अ्रन्तद्व न्दों, की दृष्टि से चंद्रावली! एक सफल नाठिका द्दै-प्रमाणित 





४४--श्रुमिन्यात्मकता' की दृष्टि सि 'चन्द्रावली' की आलोचना कीजिए! 


-४६--“चन्द्रावली, के 'प्रकृति वर्णन” को सामने रखकर यह बताइए, कि उतमें 
नाटककार को कहाँ तक सफलता ग्राप्त हुई है;! 


४७--रस की दृष्टि से चन्द्रावली की आलोचना कीजिए ! [ उत्तर, भूमिका में 
देखिए] 


